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भूक 


श्रीक्रण्ठं वखुबन्तं सोमानन्दं तथोत्पङाचा्यम्‌ । 
लक्ष्मणममिनवगुपत्तं बन्दे श्रीक्चेमराजं च॥ 
--शारदातिलक-रीका 


प्रत्यभिज्ञा : इतिहास, स!हित्य ओर दशेन 
( १ ) इतिह।स-चवृद्धि भौर लघुता आदि के विद्यमान रहते हृए भी ख 
एव मयम्‌* ( यह्‌ वही है ) इष प्रत्यभिज्ञा अथवा पहचान कै बल से वणंभ्यक्ति, 
पुरुषन्यक्ति अथवा व्यक्ति-सामान्य का निदेश भिन्न-भिन्न १दारोनिकों की परम्परा 
मे पाया जाताहै। वर्ह, प्रत्यभिज्ञा शब्द सामान्यतया पहचान के अर्थम 
प्रयुक्त हुआ है । प्रस्तुत प्रसङ्ग में आत्मज्ञान" ही प्रत्यभिज्ञा का विशेष अथं है । 
प्रति-प्रतीप अर्थात्‌ ज्ञात होने पर भी मोहवश्च विस्मृत त्व का, अभि-अभिमूख 
रूप से-स्फुटतया जो ज्ञा-ज्ञान अर्थात्‌ प्रकाश है उसे प्रत्यभिज्ञाके नाम से कहा 
जाता है। सत्यतो यहहैकि स्वात्मावभास का पूवंमें अनुभवन हुभाहो 
एसा नहीं है क्योकि वह॒ अविच्छिन्न रूप से प्रकारित रहने वाला तत्व है। 
शाख, अनुमान एवं साधना द्वारा, वतमान मे पूर्वानुभूत ईइवरात्मक तत्तव कै 
मभिमुख होने पर अतिसन्धान के बरसे वही ईश्वर्यै हुः इस प्रकारका जो 
ज्ञान उदित होता है उसे प्रत्यभिज्ञा कहते है । | 
प्रतीपमात्माभिमृख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिज्ञा । प्रतीपमिति-स्वात्मावः 
भसोहिन अननुभूतपूर्वो अविच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌ तस्य, स तु तच्छक्तयेव विच्छिन्न 
इव विकल्पित इव लक्ष्यत इति वक्ष्यते । 
प्रत्यभिज्ञा च भातभासमानरूपानुसन्धानात्मिका “स एवायं चैव" इति प्रति- 
सन्धानेन अभिमुखीभूते वस्तुनि ज्ञानम्‌ । लोकेऽपि एतत्पत्र एवङ्गुण एवं ङ्पक 
इत्येवं वा; अन्ततोऽपि सामान्यात्मना वा ज्ञातस्य पूनरभिमुलीभावावखरे प्रति- 


1 
१. (क) अथापि नाम प्रत्युच्चारणमन्येऽन्ये वर्णाः स्थुः, तथापि प्रत्यभिज्ञा- 
छम्बन भावेन वणंसामान्यानां अवश्याभ्युपगन्तव्यत्वाद्या वर्णेष्वधंप्रति- 
पादनप्रक्रिया ।- ब्रह्मसूत्र, शाङ्करभाष्य देवताधि०। 
(ख) असन्निहितविषयत्वं च स्मृतिरूपत्वं, सक्षिहितविषयं च प्रत्यभि- 
ज्ञानम्‌ ।- भामती, अध्याखभाष्य । 


(41. 


सन्धितप्राणितमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा इति व्यवद्ठियते । इहापि प्रसिदपुराणसिदा- 

न्तागमानुमानादि विदि तपुणंशक्तिस्वभावे ईख्वरे खति स्वात्मन्यभिमुखीभरूठे ततु 

प्रतिसन्धानेन ज्ञानमुदेति-- नुनं स एव ईश्व रोऽहमिति' । 
--ईदवरप्रत्यभिज्ञाविसश्िनी । 


प्रत्यभिज्ञा एेसा ज्ञान है जो एक साथ संस्कार शौर इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न होता 
है। संस्कार हारा पूर्वं व्यक्तिका स्मरण होता है ओौर चष्चुरिन्दरिय हारा 
उसी का साक्षात्कार ¦ इख प्रकार स्मृति भौर अनुभव पर आधित एक व्यक्ति- 
विषयक बोध को प्रत्यभिज्ञा कहना संगत होगा । 


(स्मरणानुभवारूढा सामानाधिकरण्यधीः । 
संस्कारेन्द्रियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकी तिता ।।-भास्करकण्ठ 


स एव ईइवरः अहम्‌" इस अर्थे प्रत्यभिज्ञा का प्रयोग सवं प्रथम उत्पलाचायं 
ने त्रिकशासन्‌ के दार्शनिक पश्च की स्थापना करने वाले अपने गुर्‌ 'शिवरृष्टि" के 
रचयिता सोमानन्द की रिक्षाओं को सुहृढ रूप प्रदान करते हुए !ईदवरगप्रत्यभिज्ञा- 
कारिका नामक ग्रन्थमेंकियाथा। एसी मान्यता है कि सिद्ध सोमानन्द, जो 
सम्भवतः वसुगप्त के शिष्य है, सम्पूणं कादमीरिक शेवदर्शेन के ताकिक पक्ष- 
प्रत्यभिज्ञादशन के उदुभावक, हं गीर आचाय उत्पल उसके व्याख्याकार । इसके 
धार्मिक ( श्रद्धात्मक ) पक्ष की स्थापनाभी स्पन्ददर्न के नाम से आचायं 
वसुगुप्तः ने, श्रीकण्ठ हारा प्राप्त “शिवसूत्रौ' एवं स्वयं रचित स्पन्दकारिका 

मेकीथी। 


१. परमोपादेयस्वप्रकाशस्वास्मेर्वरप्रत्यभिज्ञानपरस्य तकस्य कर्तारो न्या- 
ख्यातारद्च परं नमस्कतव्या इति" ` -* "आह्‌ :- 

श्री सोमानन्दबोधश्रीमदुस्पल विनिःश्रिताः । जयन्ति संवि दामोदसखन्दर्भा दिक्प्र- 
खारिणः!- तन्त्रालोक 

२. {.€8 ४1112 25106 {1€ & हषा) 5138178, 11610112, {171€ °611४3 
81788 9 11161 (16€ 211110751110 15 2411710 पादव {0 (801४8 7170561, 
© [18४6 {0 1628760 “४825118 ए{18 20 “§071272708* 88 {€ [णा18ो 
{00005 97 {16 “40\8118 918४102, ९111611 1§ 0घ्ट्णााश 10 
{८851101117. 2 {1686 {५० 22817, #11116 #880९प18 &8 ४6 ०४१ {116 
6071765 लाट) 85 16€४९1811018 870 871761६5 ° 91४५, 0 ण) 
71870, 10 88 1708६ 11ल]$ ३ एप जा ४वऽ््टप॥६, 18410 11€ 
00068401 ९ धना 11108001. 

-- {85117117 81211510, ए. 22-23. 


{ ७ ) 
यद्यपि! शेव दशंन या शिवागम मपे मूल डप मं अत्यन्त पुरातन है किन्तु 
शिवाद्वयवाद के रूप में . सवं प्रथम इसका प्रादुर्भाव विक्रम की नवम शताब्दी 
मं काञ्मीरमें हुजा। समग्र शाख्र, संसार में आने के पूर्वं परावाणी के खूप 
स्थित रहते दै 1 यह अव्यक्त दशा है। व्यक्त होने कौ `इच्छासे परावाक्‌, 
परयन्ती का रूप ग्रहण करती है जिसमें वाच्य जीर वाचक यद्यपि अविभक्त रूप 
मेही विद्यमान रहते हैँ तथापि यह्‌ स्तर, भावी विश्व का अहन्तात्मक मूल 
उपादान-- विन्दु है। इसके पर्चातु मध्यमा दशा मे सम्पूणं वाच्यवाचक- 
प्रपञ्च का विभाग घटित होता है। यहीं परमेरर, अपनी चित्‌, आनन्द, इच्छा, 
जान भौर क्रिया नामक शक्तियों द्वारा, जिन्हँ करमशः ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, 
अघोर ओर वामदेवात्मक पन्चमुख कहा जाता है, अभेद, भेदाभेद, ओर 
भेदात्मक निखिल शास्र की अवतारणा करते ह जो भगे चलकर वैखरी अवस्था 
केरूपमें विकसित होता है। 
इन्हीं पांच मुखो से प्राचीन काल में चौषठ तन्त्र तथा लेवागमों का जन्म 
हुमा धा । कलियुग के प्रभावसे उपदेश्कोंकी परम्परयाका वास हो जाने 
परये शाल्रभी नष्ट होगये । बहुत काल पञ्चात्‌ कैलास पव॑त पर॒घृमते हुए 
भगवान्‌ शङ्कुर ने श्रीकण्ठ मति धारण करके दुर्वासा मुनि को त्रिकमतः के प्रचार 
की आज्ञा दी । उन्होने त्यम्बक, आमदक ओर श्रीनाथ नामक मानस सिद्धो को, 
जो श्िवशासन से सम्बद्ध अद्वैत, दवैताद्रैत, ओर द्वैतवादके व्याख्याताये, उन 
उन सम्प्रदायो के प्रचाराथं नियुक्त किया। इनमे त्रैयम्बक-सम्प्रदाय-सिद्ध, 
मद्यवादी चरिकमत ही सववप्रशस्त माना गया है। आचायं सोमानन्दपाद्र श्हीं 
दुर्वासा के मानसपुत्र उ्यम्बक की परम्परामे उत्पन्न हुए थे। त्यम्बक की 
चौदह पीद्ों के अनन्तर षन्द्रहुवे मानस पुत्र ने विवाह किया ओर उससे 
सद्धमादित्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुजआ। सद्धमादित्य से वर्षादित्य, वर्षादिल्य 


१. इह खट परपरामशसारबोधात्मिकायां परस्यां वाचि सव भावनिभरत्वात्‌ 
सर्वं शास्त्रं परबोधात्मकतयेव उज्जुम्भमाणं सत्‌, परश्यन्तीदश्चायां वाच्यवाचका- 
विभागस्वभावत्वेन असाधारणतया अहुम्प्रत्यवमर्शातमा भन्तरुदेति, अत एव हि 
तत्र प्रत्यवमशेकेन प्रमात्रा परामृश्यमानो वाच्योऽर्योऽह॒न्ताच्छादित एव स्फुरति, 
तदनु तदेव मध्यमाभूमिकायामन्तरेव वेद्यवेदकप्रपल्चोदयाद्‌ भिन्नवाच्यवाचक- 
स्वभावतया उल्छसति । तत्र हि परमेइवर; एव॒ चिदानन्देच्छाज्ञानक्रियात्मक- 
वक्त्रपन्चकासूत्रणेन सदारिवेडवरदशामधि्यानः तदवक्त्रप॒ठ्चकमेलनया प्च- 
लोतोमयं अभेद-भेदाभेद-भेददशोहङ्धनेन तत्तदुभेदप्रभेदवैचिष्यात्म निखिलं 
` शास्रमवतारयति, यद्‌ वहिर्वेखरीदशायां स्फरटतामियात्‌ । 

--तन्त्रालोक-टीका, आ० & शसम १७ 


(= 


से .अरुणादित्य, अरुणादित्य से आनन्द, भौर आनन्द के पुत्र स्वयं सोमानन्दपाद 
ये - रेसा "शिवदि" नामक अपने ग्रन्थ के अन्त मेँ उन्होने स्वयं उत्ेख किया 
है । सोमानन्द ( ९००-९५० वि० ) के शिष्य उत्पलाचायं (९५०-१००० वि०) 


१. दोवादीनि रहस्यानि पूर्वमासन्‌ महात्मनाम्‌ । 
ऋषीणां वक्त्रककहरे वेष्वेवानुग्रहुक्रिया ।॥ १०७ ॥ 
कलौ प्रवृत्ते यातेषु तेषु दुगम गोचरे । 
कलापिग्रामप्रमुखे समुच्छिन्ने च शासने ॥ 
केलासाद्रौ भ्रमन्‌ देवो मूर्त्या श्रौ कण्ठरूपया । 
भनुग्रहायावतीणंश्चोदयामास भूतञे ॥ 
मुनि दुर्वाससं नाम भगवानृध्वंरेतसम्‌ । 
नोच्छिद्येत यथा शास्त्रं रहस्यं कुरु तादृशम्‌ ॥ 
ततः स भगवान्‌ देवादादेशं प्राप्य यत्नवान्‌ । 
ससज मानसं पत्रं उयम्बकादित्यनामकम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ सङ्क्रमयामास रहस्यानि समन्ततः । 
सोऽपि गत्वा गरहां सम्यक्‌ त्यम्बकाख्यां ततः परम्‌ ॥ 
तन्नाम्ना चिह्भितं तत्र ससजं मनसा सुतम्‌ । 
खमुत्पपात संसिद्धस्तत्पुत्रोऽपि तथा तथा ॥\ 
सिद्धस्तद्रत्‌ सुतोत्पत््या सिद्धा एवं चतुदश । 
यावत्पम्चदशः पत्रः सवंशांखविशारदः ॥। 

स कदाचिल्लोकयात्रा मासीनः प्रेक्षते ततः । 

बहिमुखस्य तस्याथ ब्राह्मणी काचिदेव हि ॥ 

रूपयोवनसोभाग्यबन्धुरा सा गता हशपु । 

हृष्टा तां लक्षणेयक्तां योग्यां कन्यामथात्मनः ॥ 

स धर्मचारिणं सम्यग्‌ गत्वा तत्पितरं स्वयम्‌ । 

अर्थयित्वा ब्राह्मणीं तामानयामास यत्नतः ॥ 

ब्राह्मणेन विवाहेन ततो जातस्तथाविधः । 

तनयः स च कालेन करउमीरेष्वागतो भ्रमन्‌ ॥ 

नाम्ना ख सङ्खगमादित्यो वर्षादित्योऽपि तत्सुतः । 

तस्याप्यभूत्‌ स भगवानरुणादित्यसंज्ञकः ॥ 

आनन्दसंज्ञकस्तस्मादुदूबभूव तथाविधः । 

तस्मादस्पनसमुद्‌श्रूतः सोमानन्दाख्य ईशः ।। १०७-१२० ॥ 
॑ -शिवटष्ठि, आऽ ७. 


( &. ) | 
ये । उत्पल के पुत्र मौर शिष्य ये लक्ष्मणगुष्त । लक्ष्मणगुप्त के शिष्य आचायंवय 
श्री अभिनवगुप्त ( १०००-१०५० वि० ) ये, जिन्होने भागम, शिवाद्रयवादं 
तथा काव्यशाखर से सम्बद विपुल सादित्य का निर्माण किया। अभिनव 
गुप्त के शिष्य प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता राजानक क्षेमराज है । इनके शिष्य 
श्री योगराज हुए । 
आचाय वपुगृप्त की दूखरी शिष्य परम्परा निम्नाङ्धिति दै :-- 
कल्लट ( दशम शतक विक्रमीय ) 


प्रद्युम्न भद्रु 
परज्ञाजुंन 
महादेव भट 
श्रीकण्ठ भट 


भास्कर 

धार्मिक पक्ष से सम्बन्ध रने वाऊे .शिवसूत्रो' की प्राप्ति के सम्बन्ध मेदो 
प्रकार के उल्लेख मिक्ते है :-- 

१. आचाय वसुगुप्त ने स्वप्न मे शिवसू्ों से उहृद्धित एकं ॒शिलातल की 
जानकारी प्राप्त कौ । जागने पर वर्हाँसे उन सूत्रोका उदूधार किया भौर 
कल्लट आदि शिष्यो मे प्रचारित किया । आज भी महादेव गिरिस्थित वह 
शिला शङ्कूरपल ( शङ्कुरोपल ) के नाम से प्रसिद्ध है । किन्तु उसमे किसी प्रकार 
के भी अक्षर उत्कीणं नहीं है । 

इस सम्बन्ध मे क्षेमराज के अतिरिक्त कल्लट की निम्नलिखित कारिका 
उदूधृत को जाती है :- 


लन्धं महादेवगिरौ महेशस्वप्नोपदिष्टाच्छिवसूत्रसिन्धोः । 
स्पन्दामृतं यद्टसुगुप्तपा देः श्रीकल्टस्तत्प्रकटीचकार ॥ 
किन्तु यह्‌ इलोक कल्लटभेट का है इसमे सन्देह है । | 
२. "शिवसूत्र" भगवान्‌ शद्धुर की रचना टै; सिदध द्वारा वसुगप्त को इसको 
प्राप्ति हुई यी- 


इति प्रकफरणत्रयं सुघटमीषषठुन्मीलितं, 
मया चिवमुखोदुगतं सुरुतिसिद्धये साम्प्रतम्‌ । 


(1.६ ) 


विचायं गतमत्सरेवबंधजनेगंणग्राहिभिः, 
सुसेव्यमिह तेष्वलं भवतु सिद्धिमोक्षप्रदम्‌ । 
--भदुभास्कराचाय-शिवसूतव्रवातिक- 


श्री मन्महादेवगिरौ वसुगुप्तगुरोः पुरा । 
सिद्धादेशास्प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य दहि॥ 
सरहस्यान्यनः सोऽपि प्रादाद्‌ भटूाय सूरये । 
श्रीकज्ञटाय सोऽप्येवं चतुःखण्डानि तान्यथ ॥ 
व्याकरोत्‌ व्रिकमेतेभ्यः स्पन्दसूत्रै; स्वकेस्ततः । 
तत्वाथंचिन्तामण्याख्यटीकय! खण्डमन्तिमम्‌ ॥ 
एवं रहस्यमप्येष मातुटेयाय चावदत्‌ । 
श्री मत्प्रचुम्नभदाय सोऽपि स्वतनयायच॥ 
श्रीमस्प्रज्ञाजुनाख्याय प्रादात्सोप्येवमावदत्‌ । 
श्रीमहादेवभटाय स्वरिष्यायाप्यसौ पुनः ॥ 
श्रोमच्छ्रीकण्ठभदराय प्रददौ स्वसुताय च। 
तस्मात्प्राप्य करोम्येष सूत्रवातिकमादरात्‌ ॥ 
देवाकरिरभास्किरोऽहं अन्तेवासिगणेरितः । ३-प८ । 
--रिवसूु° वा० 


(२) साहित्य--कार्मीरिक शिवाद्रयवाद के मूल उपजीन्य ग्रन्थ स्वच्छन्द, 
मालिनी, विज्ञानभेरव आदि तन्त्र है, जिनकी व्याख्या, इसके पूवं दैत परम्परा 
के भनुसार की जाती रहीदै। एसी मान्यतारहैकि इन तन्त्रं भौर आगमोंके 
कर्तािवजी है । इन्हीं ग्रन्थों को माधार बनाकर स्पन्द ओर प्रत्यभिज्ञा शास 
के नाम से त्रिकमत के सिद्धान्त ओर तकं की स्थापना की गई । 

स्वच्छन्द, नेत्र ओर विज्ञानभेरवतन्त्र पर क्षेमराजकी उद्योत नामकी 
टीका उपलब्ध है, जो भेदवादी व्याख्याओं का निराकरण करके अद्ैतवादः की 
स्थापना करती टँ । शिवसूत्रों पर निम्नाङ्धिति टीकायें प्राप्त ह 


१. शिवसूत्रवृत्ति--अज्ञातकतरक । 
२. शिवसूत्रवातिक--भेदुभास्कर । 
३. शिवसूत्रविमश्चिनी- राजानक क्षेमराज । 


९. ^सद्रयामल' के ३०-३१५ कोको को लेकर आचारं अभिनव गृप्तने 
परात्रिशिकाविवरण' नामक अपुवं ग्रन्थ लिखा है जिसमें अहं" इस पद द्वारा 
भत्याहत मस्त वर्णो का विका विशद रूप मे दिखाया गया है। 


( १९ | ) 


स्पन्दशास्र क। मूलग्रन्थ है स्पन्दसूत्र अथवा स्पन्दकारिका जिसका कृत्व 
आचाय वसुगुप्त को दिया जाता है। इसमे ५२ कारिकायें हैँ जो.3 निष्यन्दो मे 
विभक्त है । इख ग्रन्थ पर कल्लट भट की वृत्ति मिरती है । वृत्ति गौर कारिका को ` 
मिलाकर इसे स्पन्दसवस्व के नामसे भी कहा जाता है । इसके अतिरिक्त 

१. विवृत्ति--रामकण्ठ कृत 

२. प्रदीपिका-*उत्पलवेष्णव कृत 

३. स्पन्दसन्दोह--क्षेमराजक्ृत ( केवर प्रथम कारिका पर निबन्ध; 

४. स्पन्दनिणंय--ये टीकायें मिलती हँ जिनमें स्पन्दनिर्णय आंशिक खूप में 
ही उपक्न्ध है । 

प्रत्यभिज्ञान पर, जेसा कि पहले कहा गयः है, शिवदृष्टं नामक न्व 
सोमानन्द हारा लिखा गया था, जिसमे शब्दब्रह्यादयवाद का विशेष रूपसे. 
खण्डन करके शिवाद्रेतवाद की स्थापना की गई है। सोमानन्द ने इख पर स्वतः 
वृत्ति ल्खीथी जो प्राप्त नहीं दै। आचायं उत्पल की वृत्ति अवद्य चौथे 
आहिक के ७४ वें इलोक तक उपलन्ध है । सोमानन्द के विस्तृत विज्ञान का 
संग्राहक ग्रन्थ 'ईरवरप्रत्यभिज्ञा' नाम से आचाय उत्पलके द्वारा छ्खा गया था। 
इसमे १९० इलोकों को चार अधिकारों एवं ग्यारह आहिक मे विभक्त किया 
गया हे । 

इस ग्रन्थ पर निम्नाङ्कित टीकायें उपलब्ध है-- 

१. उत्पलाचायं की स्वकीय वृत्ति ( आंशिकरूप मे ) 

२. विमक्लिनी--रुष्वीवृत्ति-- अभिनवगुप्त 

३. विवृतिविमशिनी--वृहतीवृत्ति- ,, 


इस प्रसङ्क मे आचायं अभिनवगुप्त के महाकाय तन्त्रालोकय को भ्रूला नहीं 
जा सकता जिखमे हिवाद्रयवादी समस्त तान्त्रिक परम्परा का व्यापक उल्लेक्च 
कियागयादहै। टीकाभों मौर मौलिक ग्रन्थो के अतिरिक्त इन दारनिकों ने 
मनेक स्तुतियां भी लिखी हैँ जिनमें शेव दशेन का भक्तिरस से पुणं स्वरूप देखने 
को मिलता है। आचाय उत्प की शियस्तोत्रावली' इन स्तुतियों में अधिक 
विख्यात है । इसके अतिरिक्त पचासाों प्राप्त मौर अप्राप्त ग्रन्थ जिनके उद्धरण 
टीकाओं मे मिलते ह, इस साहित्य के भिक्च-भिन्न अद्खों पर प्रकाश डालते हृए 
प्रतीत होते रै । 


१. उदयाकर के.पृत्र प्रसिद्ध उत्पलाचायसेये भिन्न है। 
२. इस ग्रन्थ पर आचायं जयरथ ( १३ वीं राताब्दी विक्रमीय › की विवेक 
नामक विस्तृत टीका प्रकाित है । 





॥ ९) 


( ३ ) ददेन-- 
निरूपादान संसारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलारकाध्याय शूलिने ।1--स्तवचिन्तामणि 


विर्वोत्तीणं, विरवमय, चिदानन्दघन परमशिव! प्रत्यभिज्ञादशंन के चरम 
प्रतिपाद्य तत्त्व हैँ । चिति, आत्मा, शिव, महेश्वरये एक ही तच्वकेनामहै। 
समस्त पदार्थो मे विद्यमान आत्माही शिवदै। परमार्थतः वाह्य जगत्‌ में 
ग्राह्य ओर ग्राहकादि भेद नहीं है; विरवगत अनन्त वेचिव्यके खूपमें वही एक 
तत्त्व स्फुरित हो रहा है । 

शिव की अनन्त शक्तया है; किन्तु उनमें पांच-- प्रकाशरूपः चितृशक््ति, 
स्वातन्त्यरूप आनन्द शक्ति, उपभोगात्मक चमत्काररूप इच्छा शक्ति, आमर्शात्मिक 
( वेद्य के प्रति उन्मुखता स्वरूप ) ज्ञान शक्ति तथा सर्वाकारयोगित्वल्य क्रिया- 
शक्ति मुख्य है । चिदानन्दघनः परमशिव, विश्वक्रीडाके प्रारम्भमें, इच्छा, 


१.(क) श्री मत्परमशिवस्य पुनः विश्वोत्तीणंविश्वात्मकपर मानन्दमय प्रकाशे $- 
घनस्य `“ " “"। अखिलं अभेदेनैव स्फुरति ।-- प्रत्यभिज्ञाहूदय 
(ख) आत्मेव सवंभावेषु स्फुरन्‌ निवंतचिद्धिभः । 
अनिक्दधेच्छाप्रसरः प्रसरद्हकूक्रियः शिवः ॥ 
-शिवटृष्टि, आ० १ रलो० २ 


(ग) इह हि सवत्र अप्रतिहताक्तिः परमेश्वर एव तथा बुभूषुः तथा भवति, 
न तु मन्यः कृरिचत्‌ परमाथंतः अस्ति इति ॥ 
--प्रत्यभिज्नाविमरिनी १,१,७. 
२. प्रकाशरूपता चिच्छक्तिः" ( तन्त्रसार, आ० १). श्रकाशस्च अनन्यो- 
न्मुखवि मशः अहमिति ।' ( प्रव्यभिज्ञाविमशिनी ३. १. #. ) 'स्वातन्त्यं आनन्द- 
रक्तिः" ( त° सा० ) तच्चमत्कार इच्छाशक्तिः । ( वही ) (आमर्शात्मकता ज्ञान- 
रक्तिः' आमरोडच ईषत्तया वेद्योन्मुखता । ( वही ) सर्वाकरारयोगित्वं क्रियाशक्तिः । 
( वही ) 
३. यथा नृपः सावंभौमः प्रभावामोदभावितः ।॥ ३७ ॥ 
क्रीडन्‌ करोति पादातधर्मास्तद्धम॑धर्मतः । 
तथा प्रभ्रुः प्रमोदात्मा क्रीडत्येवं तथा तथा ॥ ३८ ॥ 
इत्थं शिवो बोधमयः स॒ एव परनिवृत्तिः । 
सेव चोःमुखतां याति सेच्छाज्ञानक्रियात्मताम्‌ 1 ३९ ॥ 
सेव॒शाक्तशरीरादिनारकान्तं हि भूतता। 
प्रसुयते स्वचिद्रपप्रमुखं पार्थिवान्तकम्‌ ।॥ ४ ॥ 


(२१५) 


ज्ञान ओर क्रिया इन शक्तियों द्वारा शिवतत्वसे लेकर पृथ्वीपयन्त समस्त 
सष्टिचिक्र का प्रवतंन करते हैँ । सावभौम नृपकी, टीलावश पदाति सम्बन्धौ 
चेष्ठाओं के समान, वे प्रु, आनन्द से उच्छलित नाना प्रकार के भूतभेदोंमें 
व्याप्त होकर क्रीडा करते है । अपने शिवत्व को भूले हुएसेवे, पञ्यु आदि 
प्रमाताओं मीर नील-सुखादि प्रमेयो का भेद अङ्खीकार करते हैँ । इसप्रकार 
भेद में अभिन्न रूप से वतंमान रिवरूप सत्यता का वाध, परमार्थतः कभीभी 
नहीं होता । व्यवहारदशा मे स्वरूपविस्मृत, सुखदुःखादि अनेक संवेदनोंसे 
समाकुल, समल संकूचितचित्त पशु ( जीव ) को स्वरूपाभिज्ञान कौ आवश्यकता 
होती दै जिसके विना वह॒ अपने पूवं स्वातन्त्र्य या आनन्द से रहित होकर 


कृपण वना रहता दै। इस कापेण्य को दूर करना प्रत्यभिन्ञाशास्र का 
प्रयोजन है। 


आचायं उत्पक ने लिखा है-- 
तैस्तै रप्युपयाचितेरुपनतस्तन्व्याः स्थितोऽप्यन्तके, 
कान्तो लोकसंमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यया 
लोकस्येष तथानवेक्षितगुणः स्वातमाऽपि विइवेदवरो, 
नैवालं निजवैभवाय तदियं तत्परत्यभिज्ञोदिता ॥ 


--ईरवरप्रत्यभिन्ञा, का० ` 

अर्थात्‌ दूती-सम्प्रेषण आदि भिन्न-भिन्न उपायों द्वारा निकट उपस्थित होने 

पर भी अज्ञातप्रियतम, साधारण जमे के सहश तन्वी नायिका को जैसे आनन्दप्रद 

नहीं होता उसी तरह जीव को, परमेश्वयंशाली स्वात्मा भी, बिना परिचय के 

आत्मवेभव प्रदशित नहीं करता-इसी के लिए प्रत्यभिनज्ञाका उपदेश किया 
गया है । 

हटपाकक्रम या शाम्भवोपाय- आत्माभिज्ञान के लिए सम्पूणं संसार 

का प्राम अत्यन्त आवश्यक दै। एतथ ` प्रत्यभिज्ञाशास्त्र में ` सर्वोत्कृष्ट उपाय 

हठपाकक्रम या शाम्भवोपाय माना गयाहै । यह उपाय पूणंतया अभेद- 








पदार्थत्वेन भगवान्‌ सवंत्रैव तदात्मता । 
स्वशिवत्वमिवाजानन्‌ परवात्मन्यपदेशतः । ४१ ॥ 
-रिवटृष्टि, प्रथम° आ्भिक । 
एवं भेदात्मकं नित्यं शिवतत्वमनन्तकम्‌ । 
तथा तस्य ग्यवस्थानान्नानारूपेऽपि सत्यता ॥ ४९ ॥ वही । 
१. क्रिन्तु मोहवशादस्मिन्‌ ृष्टेऽप्यनुपलक्षिते । 
दाक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिज्ञोपदश्यंते ॥ | 
--१,२,३ ईदवरप्रत्यभिज्ञाकारिका । 


५) 


भावनाः प्रधान टै । यथा-यह प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेयात्मक जगत्‌ 
, पररबोधात्मक मुञ्चसे उत्पन्न हुआ है, अनतिरिक्त होने पर भी अतिरिक्त के समान 
मुज्षमें स्थित तथा मृन्ञसे सवथा अभिन्न है" इस प्रकार का पराभ ही शाम्भ- 
वोपाय टै । 
मत्त एवोदितमिदं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
मदभिन्नमिदं चेति त्रिधोपायः स शाम्भवः २८० ॥ 
--तन्ताखोक, आ० ३ 
माचायं अभिनवगुप्त ने इते निम्नाङ्ितकप में ओर स्पष्ट किया है- 
मेः स्वकीय आत्मारूपी चिदाकाश मे विर्व को अवभासित कर रहा हु अतः 
मः ही विश्वात्मक चखष्टाहुं। यह सम्पूणं षडध्व समुह (वणं, पद, मन्व-कला 
तततव, भुवन ) मुञ्लभे ही प्रतिविभ्बित ठै मतःर्मे ही स्थितिकर्ता ह| सद्‌] 
प्रकाशित महाज्ञानात्मक अग्निस्वरूप मुज्ञमें यह संसार विलीन हो रहा -- 
इस प्रकार अनुसन्धान करते-हृए योगी, शान्ति को प्राप्त हो जाता है । अगणित 
विचित्र लोकों से युक्त संसाररूपी स्वप्नगृह को दग्ध करनेवाला जाज्वल्यमान 
हताशनरूप शिव भँ ही हं एेसा सतत अभ्यास शाम्भवोपायटहै जो योगी को 


हठात्‌ तुरीयपद या शिवता का लाभ करादेताहै। 
शाक्त भौर आणव उपायों मेँ क्रमशः भेदाभेद भौर भेद पूर्वक स्नान तरतं 
न म्‌ र | 


१. स्वात्मन्येव चिदाकाडे विश्वमस्म्यवभासयन्‌ । 
तष्टा विशवात्मक इति प्रथया भैरवात्मता ॥ 
२. अभेदोपायमत्रोक्तं शाम्भवं, शाक्तमुच्यते-भेदाभेदात्मकोपायं, भेदोपायं 
तदाणवम्‌ । २३० ॥ तन्त्रालो° प्र° आ 
षडध्वजातं निखिलं मय्येव प्रतिबिम्बितम्‌ । 
स्थितिकर्ताहमस्मीति स्फुटेयं विरवशूपता ॥ 
सखदोदितमहाबोधज्वालाजटिलतात्मनि । 
विश्वं द्रवति मय्येतदिति परयन्‌ प्रदाम्यति ॥। 
अनन्तचित्रसदुगभसंघारस्वप्नसद्मनः । 
प्लोषकः शिव एव।हमित्युज्ञासी हृतारनः ॥ 
जगत्‌ खव मत्त प्रभवति विभेदेन बहुधा, 
तथाप्येतढं मयि विगलिते त्वत्र न परः । 
तदित्थं यः पृष्टिस्थितिविल्यमेकीकृतवदा- 
दनंशं पर्येत्स स्फुरति हि तुरीयं पदमितः ॥ २८१-२८७ ॥ 
- तन्त्रालोक, भा० ३ । 


(५९0) 


देह शुद्धि, धारणा, मन््रयोजना आदि विधान क्रिए जतिहै, किन्तु शाम्भेवमें 
पूणं अभेद भावना करनी होती है 1 ये वाद्य क्रियाकलाप वहां नहीं चलते । 
इसमे विदवाख अत्यन्त तीव्र शक्तिपात के बिना सम्भव नहीं होता 1 
शान्तिया मधुरपाक करम में मन्त्र ओर मद्रावीयं के अनुसन्धान स्वरूप 

शाक्तोपाय का ग्रहण किया जातादै। यह उपाय स्वरूप विमशत्मक है; 
यहौ सम्पूणं वाह्य भौर आन्तर विकल्पों को चिदग्नि मँ हवनकरना होता 
है । यह उपाय भेदाभेद प्रधान है) 

सर्वभावमयभावमण्डलं विदडवशक्तिमयशक्तिबहिषि । 

जुह्वतो मम समोऽस्ति कोऽपरो विश्वमेधमययज्ञया जिनः 11 


--रिवस्तोत्रावरी । 


आणवोपाय भेद प्रधान है! इसमें प्राणायामादि नाना साधनों का आश्रय 
लेना पडता है । 


तन्त्रालोक के प्रथम आक मे आचायं अभिनवगुप्त ने मुक्ति के चार माग 
का उल्लेब किया टै :-- 

१. अनुपाय २. शाम्भवोपाय ३. शाक्तोपाय एवं ४ आणवोपाय । वस्तुतः 
जिसे यहौ अनुपाय कहा गया-है वह शाम्भवोपायका हीचरम रूप ठे-- 
“साक्नादुपायेन इति शाम्भवेन । तदेव हि अव्यवहितं परज्ञानाव प्तौ निमित्त, 
ख एव परां काष्ठं प्राप्तश्चानुपाय इत्युच्यते" 1 (तन्त्रालोक प्र° आ० प° १८२) 

असुपाय--अनुपाय पूणंतया अनुग्रह मागे पर आधारित है; गुरु अर्थात्‌ 
अनुग्रह शक्ति के स॒कृत्‌ उपदेश द्वारा स्वप्रकाशा का उन्मीलन हो जाता है 
बारम्बार भावनात्मक अनुसन्धान नहीं करना पडता । आणवादि उपायों में 
उपदेश की असकृत्‌ भावना करभी होती है तभी उपेय-लाभ होता है। जयरथ 
ने अनुपाय का “अनुदरा कन्या के समान अल्पोपाय भी अर्थं किया दहै। 
सकृेशना ही अल्पोपाय है । शाम्भवोपाय में तीव्र शक्तिपात को आवश्यकता 
होती है, यहां तीन्रतीन्न शक्तिपात के विना निरूपायसमावेश लाभ सम्भव नहीं । 
जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है वही प्रक्रिया अनुपाय मे घटित 
होती है। सिद्ध अथवा योगिनी के दरशन मात्रसे संवित्‌ का संक्रमण किसी 
भाग्यशाली व्यक्ति के जीवन मे देखा जाता है। । 

इस अनुपाय को आनन्दोपायकीभी संज्ञादी गई दै। शशाम्भव मागंको 


१. भूयो भूयो वि कल्पांशनिर्चयक्रमचचनात्‌ । 
यत्परामहमभ्येति ज्ञानोपायं तु तद्धिदुः ॥ १४८ ॥।-- प्र° ना९ 
यत्त॒तत्कल्पनाक्लुप्तवहिभूता्थसाधनम्‌ । ` 
क्रियोपायं तदाम्नातं भेदो नत्रापव गगः ॥ १४९ ॥ 


( १६ , 


इच्छोपाय, शाक्त सम वेश को ज्ञानोपाय एवं आणवोपाय को क्रियोपाय भी कहा 
जाता दटै। जयरथ ने तण० प्र° आ० प° २५५ पर किसी तन्त्र का उद्धरणं देते 


हए कठा है-- 
विग्ुशक्त्यणुसम्बन्धात्‌ समावेशस्व्रिधा मतः । 
इच्छा-ज्ञान-क्रिया योगादुत्तरोत्तरसम्भृतः ॥ 
इन तीनों उपायों से उक्कृष्ट, परम ज्ञानस्वरूप अनुत्तर ज्ञान है जो आनन्द 
शक्त मात्र मे विश्रान्त रहता है- 
ततोऽपि परमं ज्ञानमुपायादिविवजितम्‌ । 
आनन्दशक्तिविश्रान्तमनुत्तरमिहोच्यते ॥ २४२ ॥ 
राक्तोपाय--तन्वरालोक में कहा गयारहै कि “भेदाभेद हि रक्तिता;' 
( २२० इटो° प्र० आ० ) शाक्तोपाय में वाह्य उच्चार, करण, ध्यान, वणं मौर 
स्थान की कत्पना न होने से अभेदावस्था टै ओर चित्त से इनका चिन्तन होने के 
कारण विकल्पात्मकता खूप भेद भी सम्भव है अतः यहां उभयत्व स्वीकार किया 
जाता ह। यही शाक्त समावेश या उपाय है । यथा- 
उच्चार रहितं वस्तु चेतसैव विचिन्तयत्‌ । 
यः समावेशमाप्नोति शाक्तः सोत्राभिधीयते ॥ १६९ ॥-- प्र आ 
इसको ज्ञानोपाय इसलिए, कहा जाता है- 
जव योगी आत्मेवेदं सर्व इस प्रकार से चिन्तन करता है तो इसमे आतमा 
ओर अनात्मा रूप दो विकल्पांश विद्यमान रहते है ओर क्रमशः ध ह आत्माही 
अनात्माङ्पसे प्रकराजित हो रहादहै' एसा बारम्बार अभ्यास करने पर अभेद 
परामश की प्राप्ति होती है, पूर्वोक्त विकल्प नि्िकल्पता के रूप मे परिणत हो 


जाता है ओर यही ज्ञान रै। 
आणवोपाय--अणुषु भेदिपूपायेषु भवः आणवः' । उच्च।र या उच्चारण 
( प्राणावाम मन्त्र जप), जो प्राणापानादिपञ्चक एवं मुख्य प्राण स्वरूप है, 
करण, ध्यान, वणं ओर स्थान की कल्पनाओं-मेदों से युक्त समावेश ( उपाय ) 
आणवोपाय कहा जाता है। पूर्वोक्त भेदप्रथामयी कल्पनाओं से कल्पित, 
उच्चारादि बहिभूत अथंका साधनहोनेसे इसे क्रियोपाय भी कहा जाता है। 
यह्‌ क्रियोपाय ज्ञानोपायका हेतु है ओर ज्ञानापाय, इच्छो पाय का तथा इच्छो- 


~~~ 








न भि भि म हा 
णी य 





तव्राचे स्वपरामशं निविकल्पैकधामनि । 
यत्स्फुरेत्‌ प्रकटं साक्षात्‌ तदिच्छाख्यं प्रकी्ितम्‌ ॥ १४६ ॥ 
एवं परेच्छाशक्त्यंशसदुपायमिमं विदुः । 

शाम्भवाख्यं समावेदा सुमत्यन्तेनिवासिनः । २१३ ॥ 


८. "१७ ) 


पायया शम्पवोपाय अनुपाय का कारणटै इस प्रकार उपाय त्रैविध्यया 
चातुविध्य होने पर भी जिस अपवगं या स्वरूप प्रथात्मक मोक्ष का काभ होता 
है उसमे भेद नहीं होता । 

उच्चारकरण, ध्यान वणंस्थानप्रकल्पनेः ! 

यो भवेत्‌ स समावेशः सम्यगाणव उच्यते ॥ १७० ॥ प्र ° आ° 

राम्मघोपाय--शाम्भव समावेश में चिन्तन का भी त्याग कर दिया जाता 

है, विकत्प की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । श्रष्ट गुरं द्वारा प्रदत्त, जञेय- 
पारमार्थिक चिदात्मा रूप अवश्य ज्ञातव्य बोध से विकल्प विगलित हो जाता है। 
जीर तब भावनादि की अपेक्षान करने वाटी अविकल्प रूप संवित्‌ शिव के 
साथ तादात्म्य लाभे करती है यही जाम्भेव समावेश है-- 

अकरिल्चिच्चिन्तकस्थेव गुरुणा प्रतिबोधतः। 

उत्पद्यते य अवशः शाम्भवोऽसाबुदीरितः ॥ १६८ । प्र° आ 

अकिल्चिच्चिन्तकस्येति विकल्पानु पयोगिता । 

तथा च लटिति ज्ञेयसमापत्तिनिरूप्यते ॥ १७१ ॥ वही 

तेनाविकल्पा संवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी । 

शिवतादात्म्यमाफ््ञा समावेशोऽत्र शाम्भवः ।! १७८ ॥ 


~ ---- - = - - - --- -- -~--- 0 





१. (क) उच्चार पहले दोप्रकारकाहै १ प्राणामक ( पन्चप्राणस्वरूप ) 
"उच्चारणं च प्राणाद्या व्यानान्ताः पञ्चवृत्तयः । आद्या तु प्राणनाभिख्या- 
परोच्चारात्मिका भवेत्‌ ॥।' १८ (तं ०, आ० ४) २ चिदात्मक । चिदात्मा 
भी (१) चित्प्राधान्य ओौर (२) विमशप्राधान्यसे दो प्रकारका होता है। 
(ख) करण सात प्रकार का है--१. ग्राह्य २. ग्राहक ३. संवित्ति ४. 
संनिवेश ५. व्याप्ति ६. आक्षेप ७. त्याग । 
ग्राह्य ग्राह कचिदुन्याप्तित्यागाक्षेपनिवेशनेः । 
करणं सप्तधा प्राहुरभ्यासं बोधपूुवकम्‌ ॥ १२९ । तन्त्रा९, आ ५। 
(गः प्राणात्मक् उच्चार में स्वयं स्फूरित अनाहत नाद, वर्णोत्पत्ति का 
निमित्त होने से वणं कटह्छाता है । बृष्टि गौर संहार बीज इसका मुख्य 
दारीर है । “उक्तो य एष उच्चारस्तत्र योऽसौ स्फ़रन्‌ स्थितः । अव्यक्ता- 
नुक तिप्रायो ध्वनिवंणंः स कथ्यते ॥' १३१-३२ । तं० आ० ५। 
(घ) स्थान तीन प्रकार है- १. प्राण २. देह ओर ३. बाह्य । प्राण के 
पाच, देहके दो, ओर बाह्य के ग्यारह भेद है--स्थानभेदस्त्रिधा प्रोक्तः ,. 
प्राणे देहे बहिस्तथा । प्राणर्च पल्चधा देहे द्विधा बाह्यान्तरत्वतः । 
मण्डटं स्थण्डिलं पात्रमक्षसूत्र सपुस्तकम्‌ । लिद्ध तूर पटः पुस्तं प्रतिमा 
मतिरेव च । इत्येकादशधा- तन्त्रा आ० ६ उखोक ° २-३ २ 

र्‌ प्र मू° । 


(. ,१३ ५ 


समावेश, केवल तीन ही प्रकार का नहींहै, श्रीपूव शास्म इसके पचास 
भेदो का वणन किया गया है:-- 
सद्ररक्तिसमावेशः पठ्चधा ननु चच्यंते। 
भूततच््वातममन्त्रेशशक्तिभेदाद्ररानने ॥ 
पठ्चधा भूतसंज्ञोऽ्र व्रिशद्धा तु तथापरः । 
आत्माख्यस्त्रिविधः प्रोक्तो द गधा मन्त्र सज्ञकः । 
द्विविधः शक्तिसंज्ञोऽपि ज्ञातव्यः परमार्थतः । 
पल्चारद्भेदभिन्नोऽयं समावेशः प्रकीतितः । 
--उखो० १८६ की व्याख्या में उद्धृत 
भूत, तत्व, आत्मा, मन्त्र ओर शक्ति भेदसे पांच प्रकार का रद्र 'क्ति- 
समावेश चचितं हुआ है । इन पाचों के करमशः भेद :-- 
भूत-- पांच 
ततव-तीस 
आत्मा-तीन 
मन्त्र--दश 
रक्ति- दो 
जवनयुक्त--उपर्युकत शान्त ओर हठःत्मक साधनों द्वारा आणवादि पाशो 
को काट कर पशु, अपनी प्ति दशा करो पहचान लेताहै। वह स्वात्मवोध 
ही जीवन्मुक्ति है इसे चिःानन्द चाप भी कहा जाता है। क्षेमराज ने कहा है 
कि मध्यविकास से चिदानन्द का भि होता है। विददात्मत्तातकारस्वूप 
समविशात्मक चिदानन्द ॐ उपलब्ध हनि पर देह, प्राण, नील, बुव आदि क 
आभासित रहने पर भी समावेश्य या समाचि संन्कारके बल से चित्ततत्वके साध 
अविचल एकत्व सम्पन्न होता । प्राणधारण करते हए नी योगी इस दलामें 
मक्त रहता ट वरयोक्ति मध्य॒ अर्थात्‌ ब्रह्मनाडी अथवा परासंवित्‌ के विकूसित हो 
जाने पर स्वरूप के प्रत्यभिज्ञान के साथ ही अशेष पारारि कट जानी हँ । स्पन्द 


कारिकामेंकहादै;- । 
इति ता यस्म संवित्तिः क्रीडात्वेना!र्वल नयत्‌ । 
स पद्यन्‌ सततं युक्तो जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ ३०।६ नि°। 
यह जगत्‌ मेयादही ल्पहै--दटेसाज्ञान लिस योगीको हौ जाता ६ वह्‌ 
0...5 ~ ~ ^ 
सम्पण संसार को खेल $ सपरन देता हुआ नित्य मृक्तं होनें के कारण जीवन्मुक्त 
हीहै। स्वल्पप्रथा ही मोक्षद ओौर स्वल्प का अज्ञान बन्ध । जयरथ ने लिखा 


१. यावान्‌ षट्तरिश्चकः सोऽयं यदन्यदपि किञ्चन । 
एतावती महादेवी स्द्ररक्तिरनगंला ॥ १९५ ।- तन्त्रा प्र° अ० 


१६ ; 


है कि वस्तुतः बन्व ओर मोक्ष कुछ भी नहीं ड आतम्‌। उ.दा ओर सवत्र आत्म 
रूपसे प्रथित हो रहा दहै- 
संसा रोऽस्ति न तत्त्वतस्तनुगुतां बन्धस्य वार्तेव का 
वन्धो यस्य न जातु तस्य वितथा मुक्तस्य मुक्तिक्रिया 1 
मिथ्यामोहकृदेष रज्जुभरुजगच्छायएपिञाचश्रमो 
मा किञ्चिच्यज मा गृहाण विरम स्वस्थो यथावस्थितः 
--तं० प्र° आ० ३३१ रलो° टी° 
उन्माीलन अर निमीलन खसाधि-मध्यविकास द्वारा चिदानन्दलाभे 
हो समावेदा, समापत्ति अथवा समाधि है ) अन्तमुंखता या म्यु्थान दोनों दशाओं 
मे जव चिदरेक्य का विमर्शाहोतादै तव इसे नित्योदितसमाधि की संज्ञा प्राप्त 
होती है! समावेश प्राप्त योगी बव्युत्थानदला में सखमाधिरस के संस्कार से मत्त 
के सहश आनन्दभग्न होकर जब समप्र विर्व-वेैचित्रय को शरद कालेन मेघ- 
खण्ड के समान चिद्गगन में विलीन होने हुए देवता है तो इसी को उन्मीलन 
समाधि कहते & । ओर जव वह अन्नमुंखता का अवलम्बन करके विदेक्पका 
अनुभव करता है तब इख दशा को निमीलन समाधि कहा जाता है । दोनों का 
बोध नित्योदितसमावि शब्द द्रारा होता है। 


करमस्नुद्धा का स्वरूप ओर उपयोगिता -नित्योदित समावेश का 
नामान्तर कमपद्रा है सृष्टि, स्थिति, संहार तथा संविच्चक्रात्मक क्रम ङो 
मुद्रित स्वाभिटित या अत्मिसात्‌ करने वाली जौ तुरीय चिति शक्तिटै उसो को 
क्रममुद्रा कहते दै । पूर्णहिन्तास्वू्प इस क्रमपद्रा द्वारा, विषयों में व्यापृत भी 
याधक परशक्तिके विकास का साक्षात्कार करता रहतादटै, वर्ह, सवप्रथम 
समस्त वाह्यविषय-खामग्री वेः ग्रस्त हो जाने पर, अन्तः या परा-चिति-भूमिमें 
प्रवेश होता है । पडचात्‌, अभ्यन्तर से-चितिशक्तिके स्वरूप का साक्षात्कार 
कर लेने पर समावेश के सामथ्यं से-इदन्ता के रूपमे निर्भासित वाद्य विषय 
ग्राम में प्रदरेश या घनीभूत चिद्रस का विस्तारलूप समावेश घटित दोता दयत 
वाह्य ओर आभ्थन्तरष्थ सम्मिलित समावेश हौ मूद्राक्रः है । हषं के वितरण 
करने, परमानन्दस्वकूप होने, पाश के काटने एवं विर्व को अन्तस्तुरीय सत्ता में 
मद्रित कण्नेके कारण्‌ इसे पुद्रा कहते ठे ¦ सृष्टि आदि क्रमोंके आभासक होने 
तथा क्रभाभासध्वङप होने के कारण उसे क्रम कहा जाता ६ै। इसी को रक्ष्य 
करके राजानक प्निनरःज ने प्रत्यभिज्ञाहृदय में करमपूश्र सम्बन्धी खन्द को उदुचृत 
किया -- 

"करममुद्रया भन्तःस्वरूपया बहिमुंलः समाविष्टो भवति साधकः । तत्रादौ 


॥ २ ) 


बाह्यात्‌ मन्तः प्रवेशः, आभ्यन्तरात्‌. बाह्यस्वरूपे प्रवेशः आवेशवञ्ाज्जायते; इति 
सवाह्यान्यन्तरोऽयं मुद्राक्रमः ।' 


परसंवित्‌ मे पूणेत्व पवं कृशत्व का विचार--चिदाह्वादैकधन 
कारानन्दसार भगवती पराशक्ति या परमशिव ही पणं है । समस्त आकाडक्षाओं 
से शन्यता मौर आनन्दप्रसर की निर्भरता, परिपुणंता कही जातीदहै। यह 
परसवित्‌ में सवदा वतंमान रहती है । राजानक क्षेमराज ने इस पराभद्रारिका 
को सदा पूरणं, कृश, उभयात्मक तथा अनुभयल्प बताया है । बहिमंखरूप, जब जब 
स्वरूप में विश्रान्त होता है तव तव वाह्य वस्तुओं का उपसंहार होतादै, ये 
वस्तुयं अन्तः प्रशान्त पद में स्थिति लाभ करती ह तथा भावी संवित्सन्तान 
या बृष्टि कासूत्र भी यहींकाताजात्ता टै । इसप्रकार सृष्टि, स्थिति भौर संहार 
, की सम्मेलनात्मक शक्ति को तुरीया संविदुभटदारिका कहते है । यह्‌ जव सृष्ट्यादि 
भेदो का उद्वमन करती है तव कृशं ओर जव उपसंहार करती है तब पूणं 
कही जाती है; इष प्रकार यह पूर्णं भी है भौर छश भी तथा दोनों घमो के 
सापेक्षतया, उपचरित होने से वह अनुमयख्पमभीदटै। 


प्रत्यभिज्ञारासख सम्मत कायं कारणभाव-यहां दो प्रकार का 
कायं-कारणभाव समक्ञना चाहिए प्रथम पारमार्थिक मौर द्वितीय कल्पित । 
चामान्यतया परसंवित्‌ को कारण ओर अनन्त विर्व-वैचित्य को उसका कायं 
क्टाजातारै। चित्‌ शक्तिम देश, काल ओर आकारकरत भेद नहीं होते; वह 
एक पूर्णाहंवि मर्शात्मक तत्तव है। दर्पणमें नगर के समान स्वरूपात्मक भित्ति 
मे, अभिन्न होते हए भी भिन्न के समान अनन्त जगज्जाल को वहु उन्मीलित 
करती है । अन्तः स्थित पदार्थोका प्रकटीकरण ही उन्मीलन है। कायत्मिक 
समस्त विर्व, मूलमें प्रकाश के साथ एकाल्मरूप से स्थित रहता है । अतः 
उह जगत्‌ चित्‌ से भिन्न कुछ भी नहीं है । भगवती चिति जो स्वच्छ एवं स्वतन्त्र 
दै, भिन्न भिन्न अनन्त जगतु रूपो में स्फुरित होती है--यहाँ इतना ही पारमार्थिक 
का्यं-कारणभाव है । कहिपतः का्यं-कारणभाव की दृष्टि निम्नाद्किति है :-- 

-चिन्मात्रस्वभाव परमशिव पूणं -एवं निराशंस रूपमे सृष्टिके आदिमे 
नल न = 








१. 'कायकारणभावो य; रिवेच्छापरिकत्पितः" -- तन्त्रा ० आ० ९ रलो० ७ 
९. श्रीपूवंशाखरे कथितां वच्म्‌ः कारणकल्पनाम्‌ । 
शिवः स्वतन्वरदग्रपः पन्चशक्तिसुनिभेरः ॥ ४९ ॥ 
स्वातन्त्यभासितभिदा पञ्चधा प्रविभज्यते । 
चिदानन्देषणाज्ञानक्रियाणां सुस्फुटत्वतः । ५० ॥ 
शिबशक्तिसदेशानविद्याख्यं ततर्वपञ्चकम्‌ ।-- तन्त्रा ० आ० ९। 
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, बिद्यमान रहते है । चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया इन पटच शक्तियों 
से भरित होने के कारणे पूर्णं कहे जाते ह । अन्यक आकाङ्क्षा या अपेक्षा 
न होमे से स्वतन्त्र, चिन्माप्रङूपता के कारण निराशंख रूपमे उन्हे अभिहित 
किया जाता है । अपने स्वातन्त्य की महिमा से वे, पूर्वोक्त शक्तिपञ्चक की, 
शिव, शक्ति, सदाशिव, ईरवर मौर शुद्धविद्या रूप तत्वदशा का आभाखन 
करते हं, "यद्रूपं बहुधानुगामि तदिदं तत्वं विभोः शासने" (तं ९ मा ०दलो० २) 
इस उक्ति के अनुसार घट-शराव आदि अपने कार्थंमे, सच्वादि गुणरूप धमं 
समह॒ मे, स्वसहश गुण वाले सङ्‌ कुचित प्रमातरृवमं मे अथवा प्रका ही एकमा 
जिसमे परमार्थ है उन सभी मे, जो पृथिवीत्व आदि अनुगामिता रूप से विद्यमान 
रहते है; उनको क्रमशः अपने अपने कायं मे खन्तान या व्याप्तिके कारण पृथ्वी, 
प्रधान, पुरुष, शिव आदि तत्तव कहा जाता है। इस हृष्टिसे पूर्वोक्त शिवादि 


पञ्चक को तरव कहवे है; यह शुद्ध अध्वा है। साक्षात्‌ लिव की इच्छा ही, इस 
शुद्धाध्वा की कर्तरी है। 


तदेवं पन्चकमिदं शुदधोऽध्वा परिभाष्यते । 
तत्र॒ साक्ाच्छिवेच्छेव कर््याधासितभेदिका ॥- तं० ६०; भआा० ९ 
उपयुक्त त्वो मे रहने वाले भिन्न भिन्न गण है। शिव तत्व में शाम्भर, 
शक्तितत्तव में शक्तिज अनाश्रित आदिकों का गण, सदाशिवतच्व मे मन्त्रमहेदवर, 
ईश्वर मे मन्व्रेडवर तथा शुद्धविद्या तच्व में मन्त्रों का गण रहता है । मन्त्रमहेदवरों 
मे प्रथम अघोरेश अथवा अनन्त, विद््गण या सङ्कुचित्त आत्मवर्गं की भोगसिदधि 
के किए माया से लेकर पृथ्वी पयन्त तच्वों या अशुद्ध अध्वा की रचना करते हं । 
शुद्धोऽध्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोऽनन्तोऽसिते प्रभः 1" 
इसमे आणव, मायीय ओर कममल साहाय्य करते ह। भायीय मल्का 
कारण कामंमलटहै ओर कामं का अणव । मल दही संघाररूपी अङ्कुर का 
कारण है इस शाल्र मे इसकी विविध संज्ञायं है :- 
मरोऽभिलाषश्वाज्ञानमविद्या लोकिकाप्रथा । 
भवदोषोऽनुप्लवरच ग्कानिः शोषो विमूढता ॥ 
अहुंमभात्मतातद्को मायाशक्तिरथावृतिः । 
दोषबीजं पत्वं च संघाराङ्कुरकारणम्‌ ॥ 
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१. (क) स्वस्मिन्‌ कार्योऽथ धर्मोघे यद्वापि स्वसहग्गुणे । 
आस्ते सामान्यकल्पेन तननादु व्याप्तृभावेतः॥ ४॥ 
तत्तच्वं क्रमशः पृथ्वी-प्रधान-पुं-कशिवादयः।॥ ५ ॥- बहौ 
(ख) 'भनेकत्र एकलूपानुगमस्ततत्वम्‌*- जयरथ । । 


( रर्‌ 


" संकुचित ज्ञान का नाम मल है । परमेश्वर, पूणज्ञान एवं क्रियात्मक अपने 
स्वरूपं को स्वेच्छा से आच्छादित करके संकुचितात्मता को प्रकट करते हं। 
दष प्रच्छन्न ज्ञानात्मरूपता को मर कहते हँ । यह, पूणंरूप की अख्याति-- 
सक्को या अज्ञान मात्र है । मलमज्ञानमिच्छन्ति संखाराङ्कुरकारणम्‌ । 


शुद्धविद्या तत्तव से नीचे जौर माथा तत्तव के ऊपर विज्ञानकेवली नामक 
प्रमातृगण विद्यमान रहते है । अज्ञान नामक आणवसरूप मूलमल से युक्त होने 
के कारण ये शुद्धाध्वा मं प्रवेश नहीं कर पाते; तथा का्ममल के अभाव होने 
से इनका अशुद्ध अध्वा मे गमन सम्भव नहीं होता । मायोध्वे शुद्धविद्याधः 
` सन्ति विज्ञानकेवलाः' । "विज्ञानं बोधात्मकं खूपं केवरं स्वातन्त्यरहितमस्य 
इति विज्ञानकेवली ।' शुद्ध बोधस्व माव होने पर भी स्वातन्त्र्य हानि के कारणं 
ये विज्ञानकेवली कहे जाते हैँ । 


इसके अनन्तर भाया तस्व कास्थानदै। यह्‌, एक व्यापक, सूक्ष्म, जड़ 
तथा कला से ऊेकर क्षिति पयन्त समग्र विश्ववेचित्य का मुल कारण है । इखके 
दो ङ्प हँ एक तच्वरूप, जिसका वर्णन किया गया है। दूसरा रूप परा निशा 
या महामाया के नाम से कहा जाता है। निखिल जगत्‌ का उनज्ञासन ही जिनकी 
क्रीडा है एेसे परमेदवर के भेदावभाखनरूप स्वातच््य को, अपू्णंता के विकास 
द्वारा नष्ट करने वाली शक्ति महामाया है । यह्‌ अव्यतिरेकिणी या अविभक्त खूप 
से शिव में रहने वाली भेदावभासात्मक उज्ञासमयी इच्छा मात्र है। 


अत एवाध्वनि प्रोक्ता पूवं माया द्विधा स्थिता । तं° आलोक ९ आ०। 

माया से किल्चित्क तत्वात्मक कला का जन्म होताहै। कलाके कायंर्है- 
विद्या, राग, नियति ओौर काल कलासे समायुक्त पुरुष, कर्तां बनता है। 
पुष ओौर कला में प्रयोज्य-प्रयोजक भाव है । किल्चिज्ज्ञत्वरूप विद्या आदि, 
पुर्ष के भोगमे करण का कायं करते ह। राग, पुरुष की, अश्युचि मोगों में 
भी भासक्ति उत्पन्न करता हि। काल, तुस्यादि कालमानों द्वारा कतंत्व को 
परिच्छिन्न करता है। (इस कारण से यही कायं है-' इस प्रकार का नियमही 
नियति है । माया, कला, राग, विध्या, काल ओर नियति ये पुरुष के छः कठ्चुक 
है । कम्बुक के समान पहले मल अणुभों" को आवृत करता है तत्परचाव्‌ तुष 
के सहश उप्यक्त कम्चुक । इसके भनन्तर भोग्य रूप प्रकृति, कला से ही उत्पन्न 


१. प्रकृति से ऊपर तथा नियति से नीचे पुरुष तत्वे है । षट्कन्चुकों से 
आवृत होकर चित्‌, पञ्च, अणु या परिमितप्रमाता बनता दहै, 
२. षटत्रिशत्तत्त्व सन्दोह में प्रकृति को चित्त कहा गया ह ~ 
-खतत्वादिखाम र स्यस्वरूपवित्ता त्मिका मता प्रकृतिः ।' 


( २३ ) 


होती है 1 येप्रकृतिया अनेक तथा प्रति पुरुष मँ भिन्न होती ह । कलादिक भी 
प्रति पुरुष में भिन्नहीहोते है । 

वेद्यमात्रं स्फुटं भिन्ने प्रधानं सयते कला ।' तन्त्रा० ९ आ० "तच भिन्नं 
प्रतिपुंनियतत्वादनेकमिति यावत्‌ ।' कलादीनां च तथात्वेऽपि स्फुटं तदपेक्षया 
स्थूलमित्यथः ।-- जयरथ 


सत्व, रजस्‌ ओर तमो गुण का साम्यामक अष्युन्ध रूप, प्रधान या प्रकृति 
है । पुरुष की भोक्तता सम्पादन के लिए प्रकृतिगत गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता 
है । उखे वुद्धि तत्तव का उदय होता है। बुद्धि से अहङ्कार ओर सत्वप्रधान 
अहद्धुार से मन ओर पाच जानेन््रियां उत्पन्न होती ह । राजस अहङ्कार से पन्च ` 
कर्मेन्द्रिणां तथा तामस अद्कार से तन्मात्रपन्चक का जन्म होता है। चन्माघ्राओं 
से पल्चभ्रूत उत्पन्न होते है । 

इस प्रकार प्रत्यभिज्ञाशाख्र मे छत्तोस तत्त्वों को कल्पना मिल्तीदहै। 
उत्तीर्णं दशा का बोध करानेके किए परमशिव नामक तैँतीसवां तत्व भी इष 
शाख में कल्पित हुआ है । उससे भी निष्कृष्ट परमवेदक भडतीसवें तत्त्व को भी 
चर्चा देखी जाती है । यथाः- 
यत्त॒ सर्वाविभागातम स्वतन्त्रं बोधघुन्दरम्‌ । 
सप्तत्रिशं तु तत्प्राहुस्तत्त्वं ' परशिवाभिधम्‌ ॥ 

--तन्त्रालो० ११ आ०, षलो° २१-२२ 
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परशुराम कल्पसूत्र के वटत्रिरत्तत्त्वानिः इस सूत्र की सौभाग्यसुधोदयः 
नामक टीका में रमेडवर सूरिने लिता है- 

'सत्वरजस्तमोगणानां साम्पह्पा प्रकृतिः चित्तापरपर्याया त्रयोदशं तरवम्‌ ।' 
शाक्ताद्रेतवादी त्रिपुरारहस्य नामक ग्रन्यमे कहागयादहै किं सुषुप्ति मेजो 
प्रकृति है जाग्रत्‌ मे वही चित्त है :- 

सुपुप्तौ प्रकृतिज्ञंया तदन्ते वित्तमूच्यते । 

वासनापिण्डसहिता चितिरिचत्तमूदीरितम्‌ ॥ ७२॥ 

अबव्यक्तमेतदेवोक्तं वासनापिण्डभावतः। 

पुरुषाणां विभेदेन चित्तं बहुविधं भवेत्‌ ॥७३॥ अध्याय १४ ज्ञानलण्ड 

१. सौन्दयंलहरी के टीकाकार लक्ष्मीधर ने "पञ्चविश आत्मा भवति" इस 
श्रुति के अनुरोध से पञ्चभूत (५) पल्चतन्मात्र (५) पठचज्ञानेन्द्रिय (५) 
पन्च कर्मेन्द्रिय (५) मन (१) माया, शुद्धविध्ा, महेवर, सदाशिव ( ४)-- 
ये २५ तत्व एवं तत्त्वातीत शिवशक्ति खम्मेलनात्मक र२६्वां तस्व भी स्वीकार 
कियाहै द्रष्टव्य इलो. ११ की टीका । | 
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एवं विसृष्टिप्रलयाः प्राणे एकत्र निष्ठिताः ।। १७९ ॥ 
सोऽपि संविदि संविच्च चिन्मात्रे ज्ञेयवजिते ॥ 
. चिन्मात्रमेव देवी च सा परा परमेश्वरी । १८० ॥ 
अष्टात्िशच्च तत्तच्वं हृदयं तत्परात्परम्‌ '। ( तन्त्रालोक, आ० ६ ) 
वस्तुतः छत्तीस ही तततव है; उत्तीणं एवं विश्वमय सवंथा अविभागात्मक 
सैंतीसवें तथा अडतीसवं तश््व की कल्पना भावना मात्रकेल्िएिहै-- 
अष्टात्रिशत्तमः सोऽपि भावनायोपदिश्यते ।* ११।२७ । 1 
रान्तव्रह्मवाद्‌ ओर प्रत्यभिक्ञा सम्मत अद्धेतवाद्‌ में भद दशनं 
मे मभावब्रह्म, जडत्रह्म, चित्रबरह्य, क्रीडान्रहय तथा शान्तब्रह्म सम्बन्धी विचार 
मिलते है । शान्तब्रह्मवाद इनमे सबसे व्यापक तथा विपुल सहित्य सम्पन्न 
ह । निविरेष, निष्क्रिय तथा निगुण ब्रह्म ही चान्त ब्रह्म है । भगवान्‌ शङ्कुराचायं 
ने ब्रह्मसूत्र माष्य मेँ इसी का पोषण किया है-माण्डूक्योपनिषद्‌ में "तदेव शान्तं 
चतुथं मन्यन्ते" इस ॒वाव्य द्वारा उसी ब्रह्म का संकेत किया गया है। किसी 
प्राचीन अनुश्रुति के अनुसार भोजराज ने दृष्टृहक्योपरक्तं॒चित्तं सर्वर्थिम्‌" इस 
योगसूत्र की वृत्तिम क्वा है-योगदशंन मे दो चित्‌ शक्तियां स्वीकृत है-- 
( १) नित्योदिता ओौर (२) अभिश्यङ्गया। पुरुष, नित्योदिता चिवृक्ति है 
मौर उसके सन्निधान से अभिग्यक्त, चैतन्य से यक्त चित्तसत्व अभिन्य द्या चित्‌ 
शक्ति कही जाती है । यहां चित्तव या अभिन्यङ्कया चित्‌ शक्ति, त्यन्त 
सच्निहित होने के कारणं मन्तरद्धं तथा पुरुष की भोग्या बनती है। रान्त- 
ब्रह्मवादी साह्भुयगण इसी चित्तसत्व को पुरुष या परमात्मा का अधिष्ठेय तथा 
क्मानुरूप सुखदुःख का भोक्ता मानवै हं 1 (अतएव अस्मिन्‌ दशरने दे चिच्छक्ती 
नित्योदिता अभिव्यङ्गय च; नित्योदिता चिच्छक्तिः पुरुषः, तत्सन्निधानाद भिग्यक्तं 
अभिग्य द्भयचैतन्यं सत्व मभिव्यङ्खया चिच्छक्तिः; तदत्यन्तसन्निहितत्वात्‌ अन्तरङ्खं 
यरषस्य भोग्यतां प्रतिपद्यते । तदेव शान्तत्रह्यवादिभिः सांख्यैः पुरुषस्य परमात्म. 
नोऽधिष्ठेयं कर्मानुरूपं सुखदुःखभोक्ततया व्यपदिरयते । 


 ईइवराद्यवाद शान्तन्नहवाद 

१. शिव का पठ्चकृत्यकारित्व । ब्रहम का निष्क्रियत्व। 
२. विइव का सत्यत्व या विर्व का मिथ्यात्व । 

शिवरूपत्व । मायाशक्ति का मिथ्यात्वं ओर 
३. रक्तिं का सत्यत्व ओर अनिवंचनीयत्व 

दात्मकरत्व । जीवदशामे भी आत्मा 

४. सकट या का निष्क्रियत्व, 

जीव दशा में ओौपचारिक कतरत या सुखदुःखा- 


भी पन्चङ़ृत्य कारित्वं । दिभोत्तःत्व । 


( २५ , 


शिवाद्वयवाद एवं शाक्तादवेतवाद का स्वरूप निणेय--अदरेतवादी 
 क्ञेवदर्शन में स्वीकृत छत्तीस तत्व, शाक्तादैतवाद मे भी संगृहीत ह्ये हैँ । शिव 
ओर शक्तिके मुख्यगौणभाव को केकर दोनों दशंनोंमें पारस्परिक भेद देखा 
जाता है। शाक्तदैतवादीगण शक्ति को सर्वोक्छरष्ट परत्व मानते है तथा शिवा- 
दयवादी शिव को। हव लोग, रिवम शक्ति का माहात्म्य तो स्वीक्तार करते हँ 
किन्तु उसकी प्रधानता नहीं । शाक्त लोग, शक्ति की परादशा के अतिरिक्त उससे 
नीचे एक अन्य राक्ति स्वीकार कर्तेहै जो पर तत्त्व से किल्चित्‌ स्थूल मानी 
जाती है। सिद्ध सोमानन्दपाद तथा उसपलाचार्य, शाक्तं के हारा स्वीकृत राक्ति 
की परावस्था को भक्तिमात्र जनित स्वीकार करते हैँ । उनका कथने कि 
स्त्रीकिङ्ख द्वारा निदिष्टु चरम ततत्वशिवहीदै:ः- 
अथ शक्तेः परावस्था येभक्त्या परिगीयते । 
युक्त्या प्रकारितो देवस्ततः शक्तिदरा यतः ।। १ ॥ 
--शिवटषटि, ३ आ० 
यस्या निरुपाधिचज्योतीरूगायाः शिवसंज्ञया । 
व्यपदेशः परां तां त्वासम्बां नित्यसुपास्महे ॥ 
--उत्पकाचाययं, शिवदृष्टि, ३ आ° का मंगलाचरण 
घडध्व--प्रत्यभिज्ञागास्त्र के अनुखार यह्‌ सम्पूणं सृष्ट वाच्य ओर वाचक 
भेद से आकलित की जाती है । वाचक-शब्द ओर वाच्य-अथै। शब्द कै. तीन 
मागं है वर्णं, पद ओर मन्त्र; तथा अथं के भी कला, तत्तव ओौर भुवन ये तीन 
ही मार्गं है । प्रथम त्रिक को कालाध्वा ओौर द्वितीय को देलाध्वा कटा जाता दहै 
शान्त्यतीता, शान्ति, विद्या, प्रतिष्ठा ओर निवृत्ति न पांच कलाओं के अन्तग॑त 
शिव तत्तव से ऊेकर पृथ्वी तच्व पर्यन्त छत्तीस तत्त्वों ओर सदाशिव से लेकर मनन्त 
तक श्रीपूवं शास्र" के मतानुसार ११८ भुवनोंका खमाहार हौ जाता है। इस 
मत में शान्त्यतीता भुवन रहित है। "शान्त्यतीता त्वभ्ुवनैव' । ४५२ । ( तं 
८ आ०)) मतान्तर में २२४ भुवन है । निवृत्ति कला के अन्तगेत एक सौ 
आठ- निवृत्तिस्तु खा्टरतभुवना स्यात्‌ ।' प्रतिष्ठां छप्पन--"षटपन्चाश्यदु 
भ्रुवना तेन प्रतिष्ठेति कला कथिताः । विद्या में सत्ताइस--इति सप्तवि यतिपुरा 
विद्या" । शान्ता कलाम १७ भुवन है--'खप्तदशपुरा हान्ता" । दान्त्यतीता 
कला मे षोडडा भुवनो कौ व्याप्ति है-- "इति षोडशाशरुवनेयं तत्वयुगं धा 
स्यात्‌ । तं० इलो० ४०७-४२७ । ( आ० ८ ) ध ववति 


--- - --- --~- -- -~---- मं 


५28 = षततरपुसार 
१. श्रीपूवशामन पुनरष्टादश्ाधिकं शतं कथितम्‌ । 
__ तन्त्रालो०, ४२३६ दलो०, आ० ८ 


२. स्वच्छन्द ० ४। १० ३-१ ९७ । 


( २६ ) 
पर आधारित है। मतंगतन्व्रः के अनुखार तीन सौ चौसठ गुबन कहे जाते है । 
एवं त्रिपवंणि प्रोक्तं भुवनानां शतत्रयम्‌ । 
चतुःप्ट्यधिकं तेषु विचित्रा भुवनेश्वराः ॥। --मतंगतन्त चृतति 
वणाध्वा प्रमा खूपहै; प्रमेय, प्रमाण मौर प्रमाता इन तीनोंका वह॒ 
विश्रान्ति धाम है। भगवान शिव, अपनी चिदुभरुमि शुद्धविधा दशामें, माया से 
लेकर क्षिति पयंन्त, वाच्यरूप भिन्न-भिन्न तन्त्वात्मक अर्थो के साय अभेदषूप से 
वणं समूह की रचना करते हं । इन वर्णो में सर्वाभिधान सामथ्यं विद्यमान रहता 
दै । इनकी यक्त असीम है । वैयाकरण भी कहते है सतः शब्दः सर्वार्थप्रति- 
पादनशत्तियुक्तः ।' 
यही नहीं वे वर्णो को ब्रह्मराशि एवं अकृतक मानते हैँ :-- 
व्णजञानं वाग्विषयः यत्र च ब्रह्म वर्तते। 
तद्थमिष्टवुद्धयथं लघ्वर्थ चोपदिश्यते ॥ 
इसके व्याख्या करते हुए महाभाष्यकार पतन्जक्ि कते है--“यह अक्षर- 
समाम्नायः या व्णंमाला समस्त वाग््यवहार मे अनुस्यूत है । अभ्युदयरूप दृष्ठ 
फल तया निर्श्रेयसात्मक अदृष्ट फल ही इख वर्णमाला का प्रयोजन है । ज्ञाता के 
लिए यह्‌ उपयुक्त रूप में पुष्पित एवं फलित होती है । चन्द्रतारक के समन यह्‌ 
व्णंमाला अव्युच्छिन्न एवं अकरृतक है; यह प्रतिपुरुष मे व्यवस्थित ब्रह्मराशि है। 
यह मुल वेद है ।'” नन्दकेडवर द्वारा रचित वणंमाला का ब्रह्मपरक व्याख्यान तो 
प्रसिद्ध ही टै । 
वणं दो प्रकारके होते हैँ १. अमायीय ओर २. मायीय । अमायौय वर्णो से 
मायीय वणं उत्पन्न होते हैँ । इन मायीय वर्णो मेँ अमायीय वणं वीय॑केल्पमें 
विद्यमान रहते हँ ! अमायीय वणं अङ्रत्रिम एवं संकोच रहित होने से अनन्त कहे 
जातेदैँ। मायीय वर्णो में अम्रायीय वणत्मिक वाचक शक्ति वैसेही विध्यमान 
रहती है जेसे अग्नि मे उष्णता-- 
१. ये भुवनकला से लेकर क्षिति पर्यन्त भूत, भाव ओर तत्त्व नामक तोन 
पर्व के अन्तगंत विद्यमान हैं । 
२. सोऽममक्षरस्षमाम्नायो वाकखमाम्नायः, पुष्पितः फलितर्चव चन्द्रता रकवत्‌ 
प्रतिमण्डितः वेदितव्यो ब्रह्मराशिः ।- महाभाष्य । 
एतदुक्तं भवति यथेवेद मव्युच्छिन्नं चन्द्रतारकादि एवमस्य वाग््यवहारस्य 
न करिचत्कर्तास्त्येवमेवेदं पारम्पर्येण स्मयंमाणं स्मयंमाणं यथैव संहूतक्रमौ ब्रह्म- 
राशिरिति प्रतिषुखुषं व्यवस्थितः एवमयं प्रह्याहा रः शवयं वक्तुम्‌ ; विज्ञानब्रह्मवदुप- 
खंहृतो ( खम्भृतो ) ब्रह्मणा 1--भत्ृरंह॒रि, महाभाष्यदीपिका । 


( २७ ) 


“शब्दे वाचकशक्तिइ्च नित्ये ाग्नाविवोष्णता' । 
^तेनानन्तो ह्यमायीयो यो. वणेग्राम ईशः । 
संविद्िमशंसविवः सदेव स हि जुम्भते। ७१॥ 
यत एव च मायीया वर्णाः सूति वितेनिरे । 
ये च मायीयवर्णेषु वीयंत्वेन निरूपिताः ॥ ७२ ॥ 
संकेतनिरपेक्षास्ते प्रमेति परिगृह्यताम्‌ । 
- तन्त्रा०° ११ आश 


पुरुषनिष्ठ इन वर्णो मे जसे जैसे अङ़ृत्रिमरूपता बदृती जाती है वेसे-वैसे 
उनमें चमत्कार का तारतम्य भी देखा जाता है) किसी मे कवित्व-शक्ति, किसी 
मे वक्तत्व-सामथ्यं तथा किसी मे शास्त्रं रचना रूप प्रतिभा-भेद सम्भव होता है । 
इतना ही नहीं वाक्‌ सिद्धि ओर सवंज्ञत्वादि चिद्धि में वणं ही निमित्त हं । 


यथा यथा चाकृतकं तद्रूपमतिरिच्यते 1। ७६ ॥ 

तथा तथा चमत्कारतारतम्यं विभाव्यते । 
आद्यामायीयवरणम्तिनिमग्ने चोत्तरोत्तरे ।। ७७ ॥ 

सङ्खुते पूवपूर्वाशमज्जने प्रतिभाभिदः। -तन्त्रा° आ० १९१ 

( १ ) निच्त्ति' कटा-के अन्तगंत क्षिति रूप वाच्यकेकिएु क्ष' रूप 
वर्ण, पद ओर मन्त्र वाचक, कालाग्निसे लेकर वीरभद्र पर्यन्त षोडश 
भ्रुवन रै । 

( २) प्रतिष्ठा--या आप्यायिनी कला में जल से लेकर अव्यक्त पर्यन्त 
तच्वों के लिए "ह्‌" से केकर ट› पर्यन्त तेईस वणं वाचक ह । छप्पन भुवन है । 
पाच षद तथा पाचही मन्तरहै,दो, चार अक्षरों वाले ओर तीन, पाच 
अक्षरों वाले) 


(३ ) विद्या कला--या बोधिनी मे पुरुष से लेकर माया प॑न्त तत्वों 
के लिए ज" से लेकर "व" तक सात वणं वाचक हँ । पर्वाक्षर तथा दइधक्षर दो 
पद तथा दो मन्त्रै । इसमे अटाइस भुवन विद्यमान हं । 


१. पदमन्त्रवणंमेकं पुरषोडदाकं धरेति च निवृत्तिः। 
तत्त्वाणंमग्निनयनं रसशरपुरमस्रमन्त्रपदमन्या ॥ ५१ ॥ 
मुनितत््वाण दविकपदमन्तरं वस्वक्षिभुवनमपरकला । 
अगन्यर्णेतत्तवमेककपदमन्वं सेन्यभरुवनमिति तुर्या ॥ ५२ ॥ 
घोडशवर्णाः पद मन्रतत्वमेकं च शान्त्यतीतेयम्‌ । 
अभिनवगुप्तेनार्यात्रयमुक्तं सङ्ग्रहाय शिष्येभ्यः ॥ ४३ ॥\ 

--तन्त्रा०, ११ जा० 





(+ रम ) 


( ४ ) शान्ता कला--या उत्यूयिनी मेँ शुढविधा, ई्दवर ओर खदाशिष 
केल्एिग, खओौरकये तीन वर्णं हँ । तीन क्षरो वाला एक षद ओौर एक हौ 
प्रन है । अदुारह्‌ भुवन है। 

( ५ ) शान्त्यतीता कलटरा- मे छत्तीघवें शिव नामक ततव के लिए विखगं 
से लेकर अ पर्यन्त सोलह वणं तथा स्वरषोडशात्मक एक पद ओर एक हौ मन्व 
है । यहा शक्ति समेत दिव खमश्चना चाहिए । इसमे भ्षन नहीं इस प्रकार 
एक सौ गदुारह श्ुवन, छत्तीस तरव, पाच कलाय; दश पद ओर दश मन्ध्र तथा 
¶्चास वणं मिककर षड्विध अध्वा का निर्माण करतेहं। संक्षेप में यही 
वाच्यवार्चकाट्मक षडध्व का स्वरूप है । प्रत्यभिज्ञाशास्र की सृष्टि सम्बन्धी दृष्ट 
को स्पष्ट करने के किए स्वातन्त्यवाद मौर अभासन्राद का आश्रय जिया जाता 
है। परप्रमाताकी दृष्टि से स्वातन््यवाद ओौरप्रमेथ कीटृष्टि से आभासवाद 
को चरितार्थता है । 


स्वातन््यवाद्‌--स्वातन्त्य, परमेर्वर की परराक्तिहै। यह्‌ शक्ति, रिष 
से सर्वथा अभिन्न है। आनन्द इसका अपर पर्याय है। अति दुघंटकारित्व 
परमात्मा का एेडवयं है । यह स्वातन््य से भिन्न नहीं । अपने स्वातन्त्य या एेरवयं ` 
से अनन्त ल्पों मे स्फुरित होता हुआ भी परमेश्वर स्वरूपतः अखण्ड एवं पूणं 
रहता है । परमात्मा की इच्छा का अनभिहृत प्रसार उसका स्वातन्त्य है । 
स्वातन्त्रयं च नाम यथेच्छं तवेच्छप्रसरस्य अविधातः। 
--ई० प्रत्यभिज्ञा वि० वि० १।१ 
एतदेव स्वातन्त्यं यदतिदुधंटकारित्वम्‌ । 


जिसे परभात्मा का दरव्यं या स्वातन्व्य कहा जाता है वही नित्य उदित 
परावाक्‌ है । त्वज्ञ इसी को विमशत्मि चिति के नाम से जानते दहं । यह 
शब्दतत्त्वे, सृष्टि के प्रसार की आदि कोटिदटै गओौर सृष्टिसद्कोच दशामे चरम 
कोटि। शिव, प्रकाशात्मा चिति ह। वस्तुतः दोनों अविनाभूत हैँ । अविभक्त 
या भन्तर्खानि विमरशात्मक शिव को ही परमरिव करते है; यह निष्कलदशा है । 
“चिदरूपाह्लादपरमो निविभागः परस्तदाः। शिवटष्टि, प्र० आ० इलो० ४। 
प्रकाशविमर्ात्मिक संवित्स्वभाव" भगवान्‌ परभरिव, अपने स्वातन्त्य से खद्रादि 
भरमाताभों तथा नीलसु्ादि प्रमेयो के रूप में प्रकाशित होते हैँ । यह प्रकाशन 
अनतिरिक्त होते हए भी अतिरिक्त के समान भासित होता है। इस स्थिति मे 
भी स्वल्प का भ॑च्छादन नहीं होता । यही संविर्स्वशूप शिव के स्वातन््य की 
, महिमा है । 

तस्मादनपह्व वनीयः प्रकाशविमर्शात्मा संवितस्वभावः परमशिवो भगवान्‌ 
स्वातनत्यादेवं दद्रादिस्थावरान्तप्रमातुरूपतया नीलसुखा दिप्रमेय रूपतया च अनति- 


( २६ ) 


रिक्तयापि अतिरिक्तयेव स्वरूपानाच्छादिकया संवितस्वूपनान्तरीयकस्वातन्त्य- 
महिम्ना प्रकाशते इत्ययं स्वातनत्यवादः प्रोन्मीलितः। ( ई० प्रत्यभि० विवृति 
विमरशिनी प° ८-९) 

भाभासवाद्‌-सङ्धुचित र्पसे प्रकाशन ही आभास टै। (आमासनं- 
आ ईषत्‌ स द्भोचेन भासनं प्रकारना । (ईप्र० वि° वि० अ० २ वि०२) आचाय 
अभिनवगुप्त ने प्रतिविम्ब को आभास कहा है--'भासनसारतेव हि, प्रतिबिम्बताः। 
इह अव भासनसारमेव प्रतिविम्बतत्तवम्‌ ।* इन उद्धरणों से आभा के द्विपक्षीप 
स्वरूप का संकेत मिक्ता है :- 


१. विमर्ञात्मिक प्रकाशपुरुष का सद्कुचित या अपूणं आत्मभ्रकाडन 
आभास है। 


२. विमत्मिक प्रकाश पुरुषरूपी दपंण में अनितिरिक्त होते हुए भी अतिरिक्त 
के समान जड़-चेतन समग्र जगत्‌ का प्रतिबिम्बन आभास है। 

्रत्यभिज्ञाशासत्र मे दपणविधि का निर्देश केवल यह बताने के किए किया 
गथाटहैक्रि यह संसार प्रकाशपुरुषयारिवसे बाहर कुछ भी नहीं है। इस 
प्रकार वाह्याथवादी का दतप्रथातमक संकुचित ज्ञान नष्ट करना इसक्रा उदहृर्य है । 

नदेरोनो खूपंनच समययोगो न परिमा, 

नचान्योन्यासङ्को न च तदपहानिनं घनता । 

न चावस्तुस्वं स्यान्न चः किमपि सारं निजमिति, 
ध्रुवं मोहः शाम्येदिति निरदिश्शदट्पंणविधिः ॥ २३ । तन्वरा० आ० ३ 
--र० प्र9 विथ वि० 2० १६८ 
दपंण से अतिरिक्तं प्रतिबिम्ब की स्वतन्त्र सत्ता नहीं, अतः द्पंण से पृथक 
इसका कोई देश भी नहीं होता । प्रतिबिम्ब, काठिन्यात्मक मूति नहीं अन्यथा 
इसका दपण से पृथक्‌ देश होता। एक नभोदेश के मूतं दपंण द्वारा आक्रान्त 
होने पर वही देश अन्य मूरति से आक्रान्त नहींहो सकता; अतः प्रतिबिम्ब में 
घनतान होने से इसका कोर्दलरूप भी नहीदहै। काल से भी इसका सम्बन्ध नहीं, 
क्योकि कालयोग किसी पूर्वापरभावी कौ अपेक्षा से पृथक्‌ सत्ता वाल पदार्थमेंही 
देखा जाता है । घनतान होने से उसमें परिमाण भी नहीं। दपंण के अन्तगंत 
अनेक पदार्थोके, एक साथ प्रतिभासत होने परभी परस्पर निविडरूपसे 
वास्तविक संदलेष नहीं होता, तथा सम्पूणं पदार्थो के परस्पर विविक्तरूपसे 
भासित होने के कारण अन्योन्यासद्ध की सवंथा हानि कहना भी उचित नहीं । 
जो वस्तु भासितहो रही है उसे सर्वथा अवस्तु घोषित करना बुद्धिमानी नही 


किन्तु आभासमात्रसार होने के कारण उसमें वस्तुस्व के साधक, स्वल्पमात्र निजी 
तथ्याट्मक रूप का सम्भव कहां ? 


¢ २० ".) 


सामान्य प्रतिबिम्बनात्मक क्रिया में बिम्बरूप१ वस्त्वन्तर की आवर्यकता 
अपरिहार्य है । किन्तु यहं महाचित्ति अपने एेश्वयं से, प्रतिविम्ब समपंक अन्य 
वस्तु रूप उपाधिके अभावमेंही स्वरूपात्मक् भित्तिमें विरवाकार को प्रति- 
विम्बित करती टै :- 
अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह्‌, 
यद्रद्िचित्ररचना मकरूुरान्तराञे । 
बोधः पुननिजविमर्शंनसारवृत्या 
विश्वं परामृदति नो मक्रुरस्तथा तु ॥ -अभिनवगुप्त 
वस्तुतः परमशिव, स्वग मे सुक्ष्म रूप्से स्थित विर्व को उल्केल* पूवंक 
सवभासित करते है। समस्त चेतन भौर जड़ आभासमय हैँ । अपने स्वातन्त्य 
या प्रतिभा शक्ति की महिमा से वे अनन्त ग्राह्यो ओर प्राहकोंके पमे अवभासित 
होते ह । अतः इस विर्व को अषत्‌ नहीं कहा जा सक्ता । भौर इस भमाभासन 
से उनकी पूणंता मे भी कोई क्षति नहीं होती । 
“इदं ` - विश्वं एकस्यां वा परस्यां पारमेश्वर्या भेरवनंविदि अविभागेन बोधा- 
त्मकेन कूपेरास्ते ।'! | 
वतंमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ 
अन्तःस्थितवतामेव घट्वे बहिरात्मना ॥ ३२ ॥ ईदवरप्रत्यभिज्ञा 
यस्यामन्त विहवमेतद्विभाति वाह्याभासं भासमानं विसृष्टौ ! 
क्षोभे क्षीणेऽनुत्तरायां स्थितौ तां वन्दे देवीं स्वात्मसंवित्तिमेक। प ॥ 
अभिनवगुप्त 
सृष्टि या क्षोभदशा मे, जिसके अन्तगत वाह्य आभासात्मरु यह विइव भासित 
होता है; तथा क्षोभकेक्षीण हो जाने पर अनुत्तरात्मक स्थितिमे वतमान उष 
अखण्ड स्वात्मसंवित्ति रूप देवी को मेँ वन्दना करता हूं। 
ग्रन्थकार, समय ओर <चनःयं-महामाहेशवराचायं राजानक न्ेमराज 
प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता हैँ । आचाय अभिनवगुप्त ने तन्प्रालोक में अपने रिष्यों 
मे से क्षेम का उल्लेख क्ियादहै। येक्षेमराज से भिन्न नहीं हो सकते क्योकि 
इन्होंने स्वतः प्रत्यभिज्ञाहूदय के प्रारम्भे अपने चि क्षेम नामका ही उन्लेख 


किया है, 


० = ~ ~~ ~~~ ~ 


१. उल्टे्नं मनसि कल्पनम्‌ । 
अवभासनं विकल्पधनीभावेन स्फुरणम्‌ ।-- भास्करौ पृष्ठ २४२ । 

२. अन्ये पितुव्यतनयाः क्िवशक्तिशरुश्रः क्षेमोत्पकताभिनवचक्रकपद्य- 
गुप्ताः । ६७ ।- तन्त्रालोक आ० ३७ । 

३. क्षेमेणोद्धियते सारः संसारविषश्ञान्तये-प्रत्यभिज्ञाहदय । 


~ > ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ -- ~= ~ ~ 


( ३९ 


स्पन्दनिर्णय की कुछ मूरुलिपियों के सम्राप्तिसूचक् वाक्य मे क्षेमेन््र कः नाम 
देखकर डं ० बुह्वर! ने क्षेमराज ओर क्षेमे को एक ही मानने का संकेत किया 
है किन्तु यह्‌ उचित नहीं । वस्तुतः क्षेमेन्द्र ओर क्षेमराज भिन्न भिन्न व्यक्तिटैं 
क्षेमराजके किसीभी ग्रन्थ से उनके माता-पिता का निदशंन नहीं मिलता 
स्तवचिन्तामणिष की विवृति के इलोंकों से पता चलता है सम्भवतः वे, विजयेश्वर 
आधुनिक बीजविहार, जो श्रीनगरसे पूव कीओर तीस मीर दूर विच्मान दहै, 
कुछ दिन रहै होगे । 

आचायं अभिनवगुप्त के शिष्य होने के नाते क्षेमशज का समय अज्ञात नहीं 
है । ये निर्चित लख्पसे विक्रम को बारहवीं (ई० ११ वीं शताब्दी के उत्तरां) 
दाताब्दी मे विद्यमन थे । इनको सम्पूणं कृतियां, जो देरिकेन्द्र अभिनवगुप्त की 
पदपद्धति पर आधारित ह, इसो सखभयय्से सम्बन्ध रखती हैँ । इन्होने न केवल 
तन्त्र ओर शेवदमेन पर टीकाये ओर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखा किन्तु काव्य जासन पर 
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३. गुण।दित्याज्जातो गणगणगरिष्टः शिवगुणेः 
कृतामोदो बाल्या्परभेति गतसङ्को जगति यः। 
स शुरादित्यो मां बहुबहुरुभक्त्याऽथंयद्यत्‌, 
स्तुतौ तेनाकाषं विवृत्िमिह्‌ नारायणक्तौ ॥ 
श्रीरामेण करतात्र सदूविवृतिरित्येषा किमयंति सा, 
सन्तरचेतस्ि कृध्व रस्ति विवृतौ कोऽपि प्रकर्षञ्तरि यत्‌ । 
तेनाथिप्रणयाहिनेलिचतुरेया क्नेमराजो व्यधात्‌ 
क्षेत्रे श्री विजयेह्वरस्य विमले सेषा शित्राराधनी ॥ 
--स्तवचिन्तामणि प° १३०1 
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भी अपनी पवित्र लेखनी चलाईदहै। कहाजाताटैकि ध्वन्यालोकलोचन पर 
इनकी उद्योत नामक टीका यी । इनकी निम्नाङ्धुत कृतियां कही जाती है :- 


. स्वच्छन्दतन्त्र की टीका 'उद्योतः । 
„ नेत्रतन्त्र कौ टीका ^ 11 
. स्पन्द घन्दोहः । 

. प्रत्य्भिज्ञाहूदयम्‌ । 

. स्पन्दनिणंयः । 

. विज्ञानभैरवोद्योत । 

. शिवसूत्रविमशिनी । 

. स्तव चिन्तामणिविवृति । 

. पराप्रवेशिका । 

. खाम्दपल्चाशिकाविवृति । 

. क्रमसूत्र टीका । 

, स्तोत्र । 

३. भैरवानुकरणस्तोघ्र । 

. परमाथंसं ग्रहुवृत्ति । 

. परमेशस्तोत्रावलीवुत्ति । 

, उतरलस्तोत्रावली टीका । 

१७. तत्वसन्दोह्‌ । 
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प्रत्यभिज्ञाहृदय- प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्बन्ध में श्री जगदीरशचन्द्र चटर्जीने 
ठीक ही कहाहै कि वेदान्तदशंन मे जो स्थान सदानन्द के वैदान्तसारकाड्े 
वही कारमीरीय रोवदशंन में प्रत्यभिज्ञाहृदय का । इसमे तके ब्र्याभज्ञा- ` 
याल्न को संक्षिप्त एवं सरल रूप-रेखा प्रस्तुत की ग्ट । केव बीस सूत्रों एवं 
उन पर संक्षिप्त वृत्ति छ्ि कर आचाय क्षेमराजने साधारणे जनों के लिए 
प्रवेशिका का निर्माण कर दिया है। महायोगी भास्करराय ने "ललितासहस्रनाम" 
के भाष्य 'सोमाग्यभास्कर' एवं योगिनीहदय' की टीका "सेतुबन्ध" मे प्रत्यभिज्ञा. 
हदय को शक्तिसूत्र के नाम से उदृधघृत किया दहै। 


खृघ्रौ के विषय का संक्षिप्त संग्रह-- 
१. चिति शक्ति, उव का कारण, सुखोपायप्राप्य तथा महाफल ह । 
२. चिति के साथ विर्व की एकात्मता । 


३. चिन्मात्र होने पर भी अनुरूप विभागों द्वारा विद्व के स्वप का 
प्रतिपादन । 


( ३३ , 


४ सद्कुचित चिद्रूग पञ्यु भी अशेष सद्धुचित विर्वमय है । 
नील-~सुखादि अर्थोद्वारा स द्ुचित, चेतनपदसे भवतीण, चिति ही चित्तहै } 

६. मायाप्रमाता ( पञ्चु ) चित्तमय दहै 

७. चिदात्मा तत्त्वतः एकर है किन्तु प्रकाश के सङ्खोच ओर विकाससे 
दोल्पों वाला, आणवादि मलों से आवृत होने पर तीन प्रकार का, शुन्य, प्राण, 
पयं्टक' ओर देहभेद से चतुरात्मक तथा शिवादि भेदो मे पतोस अथका प्त. 
प्रमातार्मक ओौर पन्चकम्चुकषूप बन जता है । 

८. चार्वाक मादि दर्शनों के सिद्धान्त इस आत्मा कौ कृच्रिस भूमिकामर है 
या नील-सुख आदि ज्ञानं की अन्तम विश्रान्तिय} अष्मा कौ अभिव्यक्ति है.+ 


९. आत्मा भेदग्याप्ति का अवलम्बनकरकेः इच्छादि स॒क्तियो के संकोच 
के पश्चात्‌ संसारी बन जाता है 


१०. संसारी अवस्था.मे. मी सामा पन्चकृत्यो का विधान करता हे । 

११. जीवदश्षा में भी रहस्यमय पल्चक़ृत्यो का निरूपण ।. | 

१२. पन्चकृत्यों से . अनभिज्ञ रहने पर स्वशक्तियो दारा निमित ` ग्यामोह्‌ 
ही संसारित्व है! 

१३. पठ्चकृत्यो के परिज्ञान के अनन्तर अन्तमुंख चित्त, चितिः का रूप 


` ग्रहण करता है । 


१४. मायाप्रमात्रृदशामें भी चित्‌ राक्ति की अंशतः कायकारिता। 
१५. चिदात्मक बल की प्राप्ति से विशव के साथः भभेदापत्ति । 


१६. विश्व के साथ तादात्म्य घटित होने पर देहके रहते ही अविचल 
चिदैक्यमाव जीवम्मुक्ति है 


१७. संवित्‌ अथवा मध्यनाडी विकास से चिदानन्दलाभे होता दहे। 
१८. मध्यविकाच के लिये विकल्पक्षय आदि उपाय । 
१९. नित्योदित समाधि निरूपण । 
२०. समाधि काम के अनन्तर प्राप्त होने वाला चरम फल । 
महिमामयी मातुकाशक्ति की कृपा से हिन्दीग्याख्यायुक्त प्रत्यभिज्ञाहदय 
प्रकाशित हो रहा दै । जिज्ञासुजनों को इससे सन्तोष होगा एसी आशा है । 
सन्दर प्रकादान के लियि "चौखम्बा संस्कृत सीरीज' तथा "चोखम्बा विद्या 
भवन' गराणसी के व्यवस्थापक महोदय को शुभाशौः । 
उत्तीर्णोऽपि निजेच्छया हि परया पूर्णोऽवती्यन्विहम्‌ । 
मूस्यत्मिन्यथ च क्रियाक्ुलमये रद्ध कलाभिवृतः। 
तैस्तै रप्यनुभावविश्रमभरैः क्रीडन्‌ मूहुः कौतुक । 
कुर्यान्नद्चितिचन्द्रपाद वि गलद्धारारसाद्र मनः ॥ 


रिवश्चङ्कर अवस्थी 
२३ प्र भू 
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( ३६ ) 
पति गौर पशु भूमिका में खेचरी, गोचरी दिक्चरी मौर ` भृचरौी का 


स्वरूप 


चिदात्मा परमेइवर की एेहवयंराक्ति स्वरूपं गोपनं ओर पाक्शवपद 


३३-९५. ` 


संसारित्व के निरूपण के प्रसंग मे -स्वराक्तिव्यामोहितता' की तरिधा व्यह्या 


का उपसंहार 

चित्त का चेतन पद में आरोहण 
मायाप्रमातुदज्ञा में भी चिक्तिःकी भेद 
ग्रासकता 
चिति या बल 
जीवन्मुक्ति 
चिदानन्दकाभ की प्रक्रिया 
मध्यविकाष के उपाय--विकल्पक्षय आदि 
तुयं ओर तुय तीतदेशा-पद्मपद 
“विकल्पक्षय की श्रेष्ठता 

दाक्ति सद्धोच 

शक्तिविकास 
शक्ति संकोच विकाष 
वाहुच्छेय 
आद्यन्तकोटि निभालन 

उन्मेषदश्लानिषेवण 
अन्य उपाय 
समाधि ओर उसके नित्योदित रहने की युक्ति 
क्रममुद्रा 
समाधि काभ का फल 
परिदिष्ट 
पटत्रिशत्तत्वसन्दोह्‌ 
पारिभाविकशन्दानुक्रम 
आचायनामानुक्रमणी 
प्रनथनामानुक्रमणी 
उलोकानुक्रमणिका 


३५.३६ 
३७ 


॥ श्रीः ॥ 


प्रत्यभिज्ाहदयम्‌ 


(तखबोधिनी' हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


न (०/0) (10 
नमः शिवाय सततं पच्चक्रव्य^विधायिने । 
चिदानन्द घनस्वात्मपरमाथोबभासिने ॥ १॥ 


शाङ्करोपःनिषत्सारप्रत्यभिज्ञामहोदषेः। 
त्तमे णोदु ध्रियते सारः संसारविषशान्तये ॥ २॥ 


इह ये सुक्कुमारमतयोऽकरततीदणतंकंशाखपरिश्रमाः शक्तिपीतोन्मि- 


9. पन्चकृष्य-( कु ) खृष्टि, स्थिति, संहार, विलय ( निग्रह ) ओर 

अनुग्रह :- # 
खृष्टिसहारकत र वि्टयस्थितिकारकम्‌ । 
अनुग्रहकरं देवं प्रणतार्तिविनाङनम्‌ ॥३॥ स्वण्छधन्दृतन्त्र, १ पटर । 

(ख ›) आाभासन, रक्ति, विमश्ंन, बीजावस्थापन ओौर विरापन। 

२. शाङ्करो पनिषद्‌-काश्मीरिक क्िवाह्यवाद्‌ का उपजीष्य मन्थ श्िवसूष्र' 
माना जाताहै। इन सूत्रों को “शिवसुत्रविमरहिनी मे शिवोपनिषद्‌" संग्रह 
के नाम से कहा है :--्रबुद्धश्चासौ ८ वसुगुष्ठः ) अन्विष्यन्‌ तां महतीं किलां 
करस्पश्नमात्रपरिवर्तनतः संवादीकृतस्वप्नां प्रस्यक्तीक्स्य इमानि क्िवोपनिषद्‌- 
सङ्गरहरूपाणि जिवसुघ्राणि ततः समाससाद्‌ । प्रथम उन्मेष । पृ०३। 

३. तक--तर्कौ योगाङ्गमुत्तमम्‌' । तन्त्रारोक, जआ० ४ श्लो० १५। 

परम उपादेय, स्वप्रकाश, स्वाप्मेश्वर का प्रस्यभिज्ञापक विचार तकं 
कषराता हे । 

इस शाच्च में षडङ्ग योग स्वीकृत हुआ दै :- 

प्राणायामस्तथा ध्यान प्रव्याहारोऽध धारणा । 
तकंश्चेव समाधिश्च षडङ्गो योग उच्यते ॥ तं० टीका, भा० ४ पू १५। 

४. शाक्तिपात--परमेश्वर की स्वतन्त्र, निरवे्च अनुग्रह शक्तिके पात या 

स्पशंसे स्वरूप का उन्मीख्न होता है :-- “स्थावरान्तेऽपि देवस्य स्वख्पो- 


न्मीलनास्मिका । शक्तिः पतन्ती सापेक्ठा न कपीति सुविस्तरा । २९४। 
। तन्त्रा०, ा० १३ 


2, प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


वित-पारमेश्वरसमवेश्याभिलाषिणः कतिचित्‌ भक्तिभाजः, तपाम्‌ 
ई प्रव्यभिज्ञोपदेशतच््वं मनाक उन्मील्यते । 

चिदानन्दमूर्ति, स्वात्माल्प परमाथ को प्रकाशित करने वाले, निरन्तर 
पच्चकृत्यकारी शिव को नमस्कार दै। शिवोपनिषद्सं्रह के सारभूत प्रत्यभिज्ञा 
दर्शनरूपी समुद्र का तत्व, संसाररूपी विप्र की शान्तिके जिए, चेमराजद्धारा 
उद्धृत करिया जाता हे । 

इस संसार में, मुकुमार मति वाले कुछ भक्त, जो तीण तक्रंशाच्र मे परिश्रम 
नहीं कर सके दै किन्तु शक्तिपात जनित शिवसमापत्ति अथवा शिवेक्य लाभ 
की कामना करते दँ, उनके किए ‡ईश्वरप्रव्यभिज्ञा का तत्त्व संक्षिप्त ल्पे, प्रकट 
क्रिया जाता टे । 

तत्र स्वात्मदेवताया एव सवत्र कारणत्वं सुखोषायप्राप्यत्वं मदा 
फलत्वं च अभिव्यङक्त माद- 


चितिः स्वतन्त्रा विश्वसिद्विहेतः ॥ १ ॥ 


'विच्वस्य--' सदाशिवादेः भूम्यन्तस्य “सिद्धौ निष्पत्तौ, प्रकाशने 
स्थित्यात्मनि, परप्रमाठविश्रान्त्याद्मनि च संहारे, पराशक्तिरूपा "चितिः 
एव भगवती 'स्वतन्ा' अनुत्तर-विमशंमयी शिवमभद्यरकाभिन्ना 'देतुः-- 
कारणम्‌ | 


न~~ ~ ---~----- ~~~ ~~~ ~~~ ---~ ~ = 





१. समावेज्-( क ) समापत्ति अधवा समाधिः-मध्यविकासाच्चिडान- 
नन्दलखाभः। सएव च परमयोगिनः समावेदासमापच्यादिपयांयः समाधिः-प्र° 
ह० (ख) तादात्म्य--“चेतन्मेन समावेशस्तादासभ्यं नापरं कि 1 १७८ । 

त० आा० १ 

२. परप्रमातृ-- इस चास्मे सक्त प्रमाता प्रतिद्ध द :-( १ ) `सदव्यप्रमाता, 
परप्रमाता--शिव । (२) सखदाद्िवतच्वावस्थित प्रमाता--सन्त्रमहेश्वर । 
(३) ईश्वरतरवावस्थित प्रमाता--मन्त्रश्वर । (४) शृ्धविद्यातरावर्थित 
प्रसाता--मन्त्र । (५) शुद्धचरिद्यासतेनीचे भौरमायासे ऊपर स्थित प्रमाता- 
विज्ञानाकक। (६) मायातस्वावस्थिन प्रमाता--प्रलयाकर, प्रटय्रकरेवी । 
(७ ) मयाप्रप्राना, परिमितग्रमाना, सद्कचितप्रमाता--सकल ( जीव ) ` 

३. अनुत्तर०-- जिषे अधिक को्टून दहो । “अनुत्तरं सथं देवि सथः 
कौलिकसिद्धिदम्‌" । पराच्रििका ॐ इस प्रथम श्लोकगत अयुत्तरे शब्द्‌ की 
व्याख्या आचार्यं अभिनवगृक्चने सोखह प्रकारसे की दहै। यहीं अनुत्तर 
विमर्जनयी से तात्पर्यं े--भक्रमा स्वास्मविमर्शसंरम्भमयी अर्थात्‌ विमक्लेनाम्नी 
क्रिया भौर यही अनुत्तर भी दै अतः यह सुतरां अचुत्तरत्रिमशंमयी 


हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ३ 


वहाँ श्रपना श्रात्मदेवता हीसवका कारण, खखोपाय द्वारा प्राप्य तथा 
महाफल दै--इस वात को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैः-- 

स्वतन्त्र चिति टी खष्टि, स्थिति श्रौर क्य अथवा संसारगत भोग-मोक्ष- 
स्वरूप सिद्धिर्यो की दहेतु दे ॥ १॥ 

सदाशिव से लेकर मूमिपयन्त विश्व की सिद्धरूप निष्पत्ति, स्थितिरूप 
प्रकाशन श्रौर परप्रमातामें विश्रान्तिरूप संहार के लिए स्वतन्त्रं, अनुत्तर. 
विमशंमयी, शिवभद्ररक से अभिन्न, पराशक्तेरूप भगवती चिति ही कारण टे । 

अस्यां हि प्रसरन्त्यां जगत्‌ उन्मिषति ठउ्यवतिष्ते च, निव्रत्तप्रसरायां 
च निमिषति;ः- इति स्वानुभव एव अत्र साक्षी । अन्यस्य तु माया 
प्रकृत्यादेः चिस्प्रकाशभिन्नस्य अप्रकाशमानत्वेन असत््वात्‌ न कचिदपि 
हेतुखम्‌ ; प्रकाशमानस्वे तु प्रकाशैकास्म्यात्‌ प्रकाशषूपा चितिरेव हेतुः; 
न त्वसो कथित्‌ । अत एव देशकालाकारा एतत्सरष्टा एतदनुप्राणिताश्च 
नेतःस्वरूपं भेत्तमलम्‌ ; इति व्यापक-नित्योदित-परिपूणेरूपा इयम्‌- 
इत्यथलम्यमेव एतत्‌ । 

ननु जगदपि चित्तो भिन्नं नेव किचित्‌; अभेदे च कथं हेतुदेतु- 
मद्‌ भावः ? उच्यते | चिदेब भगवती स्वच्छस्वतन्त्ररूपा तत्तदनन्तजग- 
दात्मना स्फुरति,ः--इव्येतावत्परमार्थाऽयं कायकारणभावः । यतश्च इय- 
मेव प्रमाद्प्रमाणप्रमेयमयस्य शिश्वस्य सिद्धो-प्रकाशने हेतुः ततोऽस्या 
स्ववन्त्रापरिच्िन्नस्वप्रकाशहगायाः सिद्धौ अभिनबाथेप्रकाशनरूपं न 
प्र॑माणवराकमुपयुक्तम्‌ उपपन्नं बा । तदुक्तं त्रिकसारे- 
हि तथा दित्रभट्ारक या प्रकाशा से अभिन्न भी। इसी किए इसको स्वतन्त्र 
कहा जाता दहे। परविमश्चं ओर परप्रकाश का पएुकाण्मक रूपी स्वतन्त्र कटे 
जाने योग्य है। 

यह्‌ जगत्‌ वाख्यवाचक ख्पमं अवभासित ष्ोता हे। प्रकाज्ञास्मा शिव 
वाच्यात्मक विश्व रूपमे स्फुरित होते दै ओर विमर्ं,असे ह तक 
वाचक वर्णोके ख्पमें । शक्ति, जनुत्तर, अनाख्यं परमशिवरूप अकार से ह 
तक त्राचरको का विसशंन करती है ओौर दूसरी ओर वाच्यार्मक शिव से अभिज्च 
भीहे। 

९. स्वानुभव एव-सामान्य जनों का अनुभवदहै कि चेतना के प्रसारसे 
ही श्षरीर प्रसृत होता है ओौर उसके सङ्कोच से सङ्कुचित जतः यही लनुभव 
यहौँ साक्ती हे । 

२. प्रमाणवराक :- सूयं के प्रकाशन में दीपक समर्थं नहीं वेषे ही बेचारा 
प्रभाणभी दहै। 


‰ प्रत्यभिज्ञाह्टद यम्‌ 


इस चिति के चेष्टा करने पर जगत्‌ का उद्भव एव॑ स्थापन होता दै तथा 
भरसार के निनृत्त होने पर जगत्‌ का ख्य हो जाता है इस विषयमे श्रपना 
ञ्रनुभव ही साक्षी है । चिल्प्रकाश से भिन्न, अप्रकाशमान श्रतः असत्‌ होने से 
अन्य माया-घकृति शादि की कहीं भी कारणता नहींदै। ओर यदि उन 
प्रकाशमान माना जाय तो प्रकाश के साथ एेक्य होने के कारण प्रकाश रूप चिति 
ही हेतु है, माया आदि कोई भी नहीं । अरत एव देश, काल एर्व श्राकार, इसके 
दारा रचित तथा अनुप्राणित होने के कारण इसके स्वरूप को खण्डित नहीं कर 
सकते । अतः यह चिति शक्ति, व्यापक, नित्य उदित तथा परिपृणरूप है-- यद 
सूत्रार्थ से ही स्पष्ट दै। 

यहो यदह शङ्का हो सकती है किं जगत्‌ भी चित्‌ से भिन्न नहींहै तब 
श्रभेदावस्था मे इन दोनों की कार्यकारणता कैसी? स प्रर कहते दै- भगवतो 
चित्‌ ही जो स्वच्छ श्रौर स्वतन्त्र टै भिज-मिन्न श्ननन्त संसारो केरूपमें स्फुरित 
होती दै-इतना दी वहो पारमार्थिक कायकारणभाव दै। यही, प्रमाता, 
प्रमाण रौर भ्रमेय रूप विश्व कै प्रकाशन में कारण है रतः स्वतन्त्र, ्रपरिच्छिनि 
एवं स्वप्रकाशरूप इस चिति शक्ति की सिद्धि. मे, नवीन अथं को प्रकाशित करने 
वाडा वेचारा प्रमाण, उपयोगी तथा उपपन्न नहीं । जसा कि त्रिकसार नामक 
ग्रन्थ मे कटा गया है-- 

स्वपदा स्वशिरश्ायां यद्ल्लङ्खितुमीहते । 
पादोदेशे शिते न स्यात्तथेयं वैन्दवी कला ॥ 
इति | 

यतश्च इयं विश्वस्य सिद्धौ परादयसामरस्यापादनात्मनि च संहारे 
हेतुः, तत एव स्वतन्त्रा । प्रव्यभिज्ञातस्वातन्श्या सती; भोगमोक्षरव- 
रूपाणां विच्सिद्धीनां हेतुः-इति आचरत्त्या व्याख्येयम्‌ । 


अपि च "विश्वं नील-युख-देह्‌-प्राणादि; तस्य या सिद्धिः- 





१. त्रिक्रसार-दृस मन्थ का नाम ्रिकहृदय' भी दै। नेत्रतन्त्र 9 
पटल ( प° ३५ ) तथा शिवसूत्र ( परण ९) कीटीकामें इसी नाम से प्रस्तुत 
श्लोक को क्तेमराज ने उद्धत कियादहे। 

२. वेन्दवीकला--परप्रमातृरूप परमेश्वर शिव .को, विदिक्रिया मे स्वतन्त्र 
होने के कारण विन्दु कहा जाता है उनकी करा शक्ति ही वेन्द्वी कटाहे । 
विभागः प्रकाशो यः स विन्दुः परमो हि नः" तन्त्रा० ३ ० श्लो० १११। 


हिन्दीन्याख्योपेतम्‌ ४ 


प्रमाणोपौरोदक्रमेण विमशैमयप्रमात्रा वेशः, सैव शेतुः-परिज्ञाने उपायो 
यस्याः । अनेन च सुखो पायत्वमुक्तम्‌ । यदुक्तं श्रीविज्ञानभट्रारके । 
'्राह्यभ्राहकसंवित्तिः सामान्या सब देदिनाम्‌ । 
योगिनां तु विशेषोऽयं सम्बन्धे सावधानता ॥' 
जिस अकार को$ व्यक्ति, श्रपने पैरसेश्रपनेहीशिर की छाया को लोघिना 
चाहता दै ्रिन्तु पैर क नीचे शिर नहीं रा पाता वैसे ही इस वेन्दवी कला चिति 
शक्ति को समञ्चना चाहिए । 
रौर यह शक्ति, विश्च की सिद्धि अर्थात्‌ अद्वय परतत्त्व के साथ सामरस्थ-- 
क्य सम्पादनात्मक संदारमें हेतु है इसीलिए इसे स्वतन्त्र कटा जाता है । जब 
व्यक्ति को इसके स्वातन्त्र्य की प्रत्यभिन्ञा--पहचान टो जाती दै तब यही मोग- 
मोक्ष रूप सम्पूणं सिद्धियो की हेतु बनतौ दै--इस प्रकार सूत्र की आवृत्ति द्वारा 
व्याख्या करनो चाहिए । श्रथवा षटिरिन्द्रियगम्य नील-पीत आदि, अन्तरिन्द्रिय- 
गम्य सुख श्रादि, जीव-चेष्टागम्य प्राण आदि रूप विश्व की सिद्धि--अरथात्‌ प्रमाणो 
के उपारोह कम ॒से विमशंमयप्रमाता के साथ तादात्म्य मे वही शक्ति हेतु 


द्र्थात्‌ उपाय दै--इससे सरल उपायरूपता कही गड दै। जेसा किं विज्ञान 
॥ (व 
भेरवतन्त्र मेँ कटा गया है-- 


१. प्रमाणोपारोहक्रमेग--प्र्येक प्रमाता पुरूष, क्रि भी पदाथं के बोध 
की इच्छा से, पहर शब्दाव्मक प्रमाण में उपारूढ होकर प्रमेर्यो की जालोचना 
करता है तदनन्तर श्दमिस्थ' रूप से पदार्थं की कल्पना की जाती है तस्पश्चाद 
्नैने यह अर्थं ज्ञात किया' इस सन्तोष के अभिमान से पदाथ के बाह्यरूपका 
विलख्य होकर स्वास्ममान्र मे उसकी विश्रान्ति होती है यही प्रमाणोपारोहक्रम 
से विम्ञंमयप्रमाता मे अवेशदे। द° तन्त्रा आ० ५ श्लो० ६३-६४। 

२. सम्बन्धे सावधानता ग्राह्य ओर ग्राहक के मध्य मे जो योजक तरव 
कि “यह इसका ग्राह्य हेः ओौर यह इसका माहक दै--दइस भ्रकार परामशंक 
परमारमतस्व मे जो निष्ठाया सतत स्मृति दहै वही सम्बन्ध अथात्‌ जाद्य- 
आहकस्वरूप के अवधारण मे सावधानी है। क्रय-विक्रयादिक्प समल 
व्यवहार मं भी योगिर्यो की परमारमविस्परति नहीं होती । यही सामान्य जनो 
से उनका उच्कषं हे । दशट्य--द्थमस्यर्थमिन्नार्थावभासखचिते विभौ, समरो 
विमलो वापि व्यवहारोऽनुभूयते (अ० १ आ० ७) इस ईश्वरभ्रस्यभिक्ञा कारिका 
की (भास्करी, टीका तथा चिन्ञानसैरवतन्त्र की ( श्लो० १०५ ) चित्तानकोसुदी 
टीका) 'निविकस्पकद्ाधिल्ायिनां पुनस्तत्लोभावसरेऽपि मराद्यमराहकयोयंत 
उद्यो यत्र वा विश्रान्तिः तत्रैवावदितच्ं येन सवंन्सितफरसम्पत्तिः ॥ 

तन्त्रा० टीका आ० १० श्लो २०७॥ ` 


६ प्रत्वभिशहदयम्‌ 


प्राह्म श्रौर भ्राहकङ्प संवेद्रन सभी भाणिर्यो मेँ सामान्य रूप से होता है 
किन्तु योगियो के सम्बन्ध मे यह विशेषता है किवे सम्बन्ध में सावधान 
रहते द॑ । 

“चितिः इति एकवचनं देशकालाद्यनवच्छिश्नताम्‌ अभिदधत्‌ 
समस्तभेदवादानाम्‌ अवास्तवतां ठयनक्ति । “स्वतन्त्र शब्दो ब्रह्मवाद- 
वैलक्षण्यम्‌ आचक्षाणः चितो माहेश्वयंसारतां जूते । “विश्वः-इत्यादिपदम्‌ 
अरोषशक्तित्वं, सबेकारणत्वं, सुखोपायत्वं महाफलं च आह्‌ ।॥ १॥ 

ननु विश्वस्य यदि चितिः हेसुः तत्त अस्या उपादानाद्यपेक्षायां 
मेदबादापरित्यागः स्यात्‌--इत्याशङ्कय आद- 


स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमरन्मीरयति ॥ २ ॥ 


स्वेच्छयाः' न तु ब्रह्मादिबदन्येच्छया, तयैव ` च, न तु उपादानाद्य- 
पेश्चया,-एवरं हि ्रागुक्तस्वातन्त्रयहान्या चित्त्वमेव न घटेत~स्वभिन्तौ.? 
नतु अन्यत्र कापि, प्राक्‌ निर्णीतं विश्वं पणे नगरवत्‌ अभिन्नमपि 
भिन्नमिव “उन्मीलयतिः। उन्मीलनं च अवस्थितस्येव भरकटीकरणम्‌ । 
इत्यनेन जगतः प्रकारौकातम्येन अवस्थानम्‌ उक्तम्‌ ॥ २॥ 

चितिः-- यह एक वचन का श्रयोग इसे देश-काल से अनवच्छिन्न बताता 
हमा सम्पूणं भेदवादो की वास्तविकता को प्रकट करता है । स्वतन्त्र शब्द 
ब्रह्मवाद से इसकौ विलक्षणता का बोध कराता हृश्रा- महेश्वरता कासार ही 
चिति दे यद स्पष्ट करता है । विश्च" इस पद द्वारा शेष शक्तिमत्त, सर्व- 
कारणता, खुखोपायता एवं महाफलता का बोध कराया गया है । 


यदि चिति संसार काकारण दैतो इसके किए उपादानादि की अपेक्षा 
दने से भेद्रत्राद का त्याग सम्भव नहीं हौ सकता -- इस श्राशङ्का पर कहते रैः 

स्वच्छ से ही चिति शक्ति स्वात्मारूप भित्ति मे विर्व का उन्मीलन 
करतौ हे ॥>२॥ 

स्वेच्छा से, ब्रह्मादिक के सदश ॒श्न्य की इच्छासे नदी, अर उसी के 
भारा--अन्य उपादानादि की पेक्षा से नहीं। यदि ्नन्यकी ्पेक्षाहोतो 
पले कटे गये स्वातन्त्य की हानि से चितित्व ही घटित न होगा । स्वात्मक 
भित्ति मे, अन्यत्र कहीं नही; पहले निर्णीत विश्व को, दपण में नगर के समान 
अभिन्न होते ्ए.मौ भिन्न के सदश उन्मीठित करती है । अवस्थित वस्तु का 


-अकटकरण ह्‌ उन्मौलन है । इससे भका के. साथ एकात्मरूप से संसार के 
अस्थान कीर प्रं कही गई हे । | 
(२ 


हिन्वीष्याश्योचेतम ७ 
अथ विश्वस्य, स्वरूपं विभागेन प्रतिपादयितुमाह- 


तन्ाना अचुरूपग्राह्यग्राहकभेदात्‌ ॥ ३ ॥ 


तत्‌ बिश्ं 'नाना-अनेकप्रकारम्‌ । कथम्‌ ? अनुहूपाणां?-परस्परौ 
च्त्याषघस्थितीनां श्राह्याणां म्राहक्ाणांः “भेदात्‌'-वेचिश्यात्‌ | 
तथा च सदाशिबतंत्े अहन्ताच्छादित-अस्फुटेदन्तामयं यादृशं परापर- 
रूपं विन्वं ब्राह्यं तारगेव श्रीसदा शिवं मद्भारकाधिष्ितो मन्त्रमहेश्वराख्यः 
प्रमात्रवगेः परमेश्वरेच्छ्ावकल्पिततथाषस्थानः। ईश्वरत्वे स्फुटेदन्ता- 


तासामानाधिकरण्यात्म यादक विदं म्राह्यं, तथाविध एव ई्रभद्रा- 
रकाधिष्रितो- 


१. सदाशिवतसव-भरुवन । 

२. अहन्ताच्छादित--अस्फुट-इदन्ता--आव्मा के दो अहा हे एक ( अहं ) 
दूसरा ‹इदम्‌*; पहर को प्राहक या प्रमाता तथा दूखरे को आहय अथवा प्रमेय 
कहते ह । क्िव-शक्ति दशा जह" खूप है यह पर अवस्था हे; सदाशिव दश्ञा 
मे इदन्तावोध उल्लसित होता हे किन्तु अस्फुट रूपमे, वह भी अहन्ता प्रधान, 
होने के कारण अहन्ता से जाच्छादित कहा जाता है । अहु प्रधान होने षे यह 
पररूप तथा इदन्ता के गौणरूपसरे विद्यमान रहने के कारण यह अपररूप 
है अतः इसे परापररूप कहते हे । 

३. सदारशिवभटारक-शिव का अधिकारी खूप । 

४. मन्त्रमहेश्वर--ये जणुसखदाश्िव कहे जाते है । सदाश्िवतश्व निवासी 
ये, एरू प्रकार से मुक्त पुरुष ही हँ तथापि सर्वथा मलहीन न होने के कारण 
शिवता या परासुक्ति प्राक्त नहीं किये रहते । इनमें कुक आणवमरु शोष रहता 
हे । पृथक्‌ होते हुए भी इनका अहं बोध सदाशिवास्मक ही होता है। 

५. ईश्चरतरव--भुवन, ईश्वर नामक क्तेत्र। 

६. ईश्वरभटहारक-परम शिव का अधिकारी रूप । यह सदाशिव का 
उन्मेषात्मक या बहिमुंख रूपदहे। | 

परमेश्वर की इच्छा स्वातन्न्यशक्ति से उद्ीर्ण-उद्‌ भासित जगव्‌- दन्ता को 
ल।स्म अहन्ता से आच्छादित करते वतमान, निखिल विश्व के अनुग्रह मं निरत 
इदन्ता ॐ उन्मेष मँ भी शिवताके वतमान रहने से इन्दं सदाशिव कहा 
जाता ह। 

इसे पश्चात्‌ निखिरु विश्च को इदन्ता के प्राधान्य रूप म अनुभव करता 


इअ परमेश्वर, ₹दश्वरपद द्वारा कहा जाता हे । 
-- दष्टभ्य-परिशिष्ट श्छोक ३-४७ । 


८ प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ 


मेन्तरश्वरवगः। विद्यापदे परोमदनन्तं-भद्रारकाधिष्ठिता बहुशाखा 
वान्नरभेदभिन्ना यथाभूता मन्त्राः प्रमातारः तथाभूतमेव भेदैकसार 
वि्मपि प्रमेयम्‌ । 


विभागपूवेक विश्व के स्वरूप का प्रतिपादन करने के किए सत्र की अवतारणा 
करते टै 
श्रनुरूप ग्राह्य ओर ग्राहक मेद से वह विश्च श्रनेक प्रकार काद ॥२॥ 


[क ए क 22 8 2 7 । 


१. मन्त्रेश्वर वगं :-ईश्वरतत्व या पेश पुर मे अन्य पुर विद्यमान । 
(१) शिखण्डी (२) श्रीकण्ठ (३) त्रिमूतिं (४) एकनेनच्र (५) एक 
रुद्र॒ (६) शिवोत्तम (७) सूच्म भौर (८) अनन्त ये ८ विधयेश्वर, 
गुणाधिक्य से ऊर्ध्वं ऊर्व॑तर भुवनो मे निवास करते ह । शिखण्डी निचे 
सुवन मे जीर अनन्त सव्रसरे ऊपर वारे शुवन में रहते ई । स्वश्छुन्दनन्त्र में 
इन््े पूवं दिशा से लेकर ईह्ानान्त दिद्चाओं का निवासी वताया गया हे । द्र° 
तन्त्राखोक, आ० ८ श्छो० ३४१-२४२ तथा टीका। ये विद्येश्वर सादे तीन 
करोड़ मन्त्रेश्वरो के नायक ह । 

२. विधापद्‌--द्धविद्या--“सामानाधिकरण्यं च सद्वि्याहमिदंधियोः , ई० 
भर० वि० वि०, अ० द वि० ५ आगमाधिक० । इदृन्ता जौर अहन्ता का जरह 
सामानाधिकरण्य हे वह शुद्धविधाहे। परिशिष्ट का०४भीद्रटम्य डे! सदा 
शिव तत्व मे (अहमिदं' व्रिमशं होता टै यहाँ अहं" की प्रधानता रहती है-- 
माक मे ग्राह्य प्रचतिक्ठ रहता है । ईश्वर तघ्व वे इदमहं" वोध हाता है, यहौँ 
स्फुटीभूत बआह्य मेँ (अहं के प्रह्ेप से सामानाधिकरण्य रहता दहै। समान 
अधिकरण क्या यह जानना चाहिए्--शुद्ध संविन्मात्र ही तीन मे अधिकरण 
ह। यदातु मध्यकोटौ ल्मष्टततुावत्‌ विश्राम्यतः तया अहमिद्मिति माहषे 
भराहस्य प्रक्तेपोऽत एव ध्यामलग्राह्यांशो विमज्ञंः सदारिवनाथे । इद महमिति 
आद्य स्फुटीमूतेऽहमिति भ्रकेपात्‌ सामानाधिकरण्यं-विमर्ञं ईश्वरभट्रारकेः । 

-ई० प्र वि० वि०, भागे, पृ० २६६ 
. ३" जनन्तभहरक--प्रधान विद्येश्वर । सात विद्धश्वरो एवं मन्नेश्वरों 
के नायक-- 
सुख्यमन्त्रेश्वराणां यत्‌ साध॑ कोटित्रयं स्थितम्‌ । 
तज्नायका इमे तेन विदेशाश्रक्रवर्तिनः॥ तं०, आ ८ 
श्छो० २४४ । 

४. मन्त्रायै संख्या मे सात करोड़ है--'सकोव्यो मुख्यमन्त्रा 

विद्यातचवेऽत्र संस्थिताः ।' ३३९, वही । 


(च्यत 


हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ & 


वह्‌ विश्च श्नेक प्रकार का ह। कैसे १ परस्पर उचित स्थिति वाले प्राह्- 
प्रमेय ( पदार्था ) ओर म्राटकेो-प्रमातार््रो के वैचित्र्य से। सदाशिवतत्तव मे 
रहन्ता से शआ्राच्छादित रौर अस्फुट इदन्तामय जैसा परापररूप विश्व, ग्रा 
हे वैसा दी सदाशिवभद्रक से धिष्ठित मन्त्रमटेश्वर नामक प्रमातृचगं भी 
परमेश्वर की इच्छा से कल्पित हमा दै। शश्वरतत्तवत मे स्फुट इदन्ता ओर 
श्रहन्ता का समानाधिकरणरूप जेसा विश्व ग्राह्य है वेसा दौ श्वर भद्वारकसे 
धिष्ठित मन्त्रेश्वरवगं ही ्रादक है । विदयापद मे श्रौमदनन्तभष्रारक से 
्रधिष्टित बहु शाखा््रो एवं अन्यान्य मेदो से भिन्न जेसे मन्त्ररूप ग्राहक 


वैसा ही मेदात्मक विश्व, ग्राह्य है 1 


मायोर््वं यादृशा विज्ञानक्लाः कृता शून्यञ्युद्धबोधात्मानः, ताद्ररोच 
तदभेदसारं सकलप्रलया कलात्मकपूवोबस्थापरिचितम्‌ एषां प्रमेयम्‌ । 


च्‌ ७) 
माया के ऊध्व भाग में कवता-शून्य शुद्ध-बोधात्मा जिस भकार विज्ञानाकल 
ग्राहक हे वेसा ही सकल ओर प्रल्याकलात्मक पूवे अचस्थाश्मा से परिचित, भेद 
रूप इनका प्रमेय ट । 


मायायां श्ूल्यध्रमातृणां प्रलयकेबलिनां स्वाचितं प्रलीनकल्पं प्रमेयप्‌। 
क्षितिपयन्तावस्थितानां त॒ सकलानां तबेतो भिन्नानां परिमितानां 
तथाभूतनेद प्रमेयम्‌ । तदुत्तीणशिवंभद्यरकस्य भरकाशोकबपुपः प्रकाशेक- 
रूपा एव भावाः । श्रीमत्परमशिवरस्य पुनः विश्चोत्तोण-विन्वात्समक-परमा- 
नन्दमयप्रकाशेकघनस्य एवंविधमेव शिवादि-घरण्यन्तं अखिलं अभेदे 


नैव स्फुरति; न तु वस्तुतः अन्यत्‌ किचित्‌ प्राह्यं च्रादकःं बा; अपितु 


9. शून्यप्रमातृणां प्रख्यकेवलिनां--प्रल्यकारु पे कला जादि फ विलीन 
हो जाने पर केवर कामं ओर जाग्व-हन दो पार्शोसे वधे हुए जीव, नई 
खष्टि के आरम्भ होने तक मायाक्ते अन्दर वतमान रहते । इन्हें प्रखयाक्क, 
प्रर्यकरेो या शून्यप्रमाता कहते हँ । 

२. सदः .7ानाम्‌-- आणव, मायीय ओर कामं मर्खाो से आचरत आदमा, 
सकलप्रमातः कषे जति ई; भूमि पर्यन्त इनकी स्थिति इनमे देवगण का 
भी समावेश हे । 

३. शिवभट्ारक--स्वतन्त्र चिद्‌ घनसंविस्स्वभाव अनुत्तरमूति परमेश्वर, 
जत्र अपनी स्वातन्ध्यदाक्ति द्वारा, अखि जगत्‌ कौ रचनाके छिए किञ्चित्‌ 
चलनात्मक दशा का अनुभव करते हतो उख प्रथम स्पन्द को तत्वज्ञ, 
श्िचतच्वे कं नाम से कहते है ।› द्रष्टव्य परिशिष्ट, प्रथम जायां । 


१० प्रत्यभिश्चाह्दयम्‌ 


श्रीपर॑मशिवभद्धारक एव इत्थं नानावेचि्यसदखेः स्फुरति । इत्यभि- 
हितप्रायम्‌ ॥ ३ ॥ 

माया में प्रख्यकेवली-शल्यम्रमाताश्रो का उनके अनुरूप प्रखीन सदृश मेय 
रहता टै । भूमि पर्यन्त अवस्थित सकल नामक प्रमातार्ो का, जो परिमित 
श्रोर पूणतया भिन्न भिन है, वैसा ही प्रमेयभीहै। इन सप्त प्रमातार्यरो सेपरे 
प्रकाशेकशरीर शिवभद्रारकरूप प्रमाता के लिए प्रकाशेकरूप ही प्रमेय दहें। 
विश्व से परे तथा विश्वात्मकं परमानन्दमय प्रकाशेकघन श्रीमान्‌ परमशिव का 
एेसा ही, शिव से लेकर धरा प्यंन्त सम्पूणं प्रमेय, श्रभिन्न रूप से ही स्फुरित 
होता दै । वस्तुतः कोई अन्य म्राह्य-प्राहक दै दी नदीं श्रपितु परमशिव दी इस 
रकार श्रनन्त विचित्रता््रोकेरूपमें स्फुरित होते दँ यह स्पष्ट दै । 
यथा च भगवान्‌ विशखशरीरः तथा- 


चितिसङ्खोचार्मा चेतनोऽपि सङ्कचितविश्वमयः ॥ ४ ॥ 


श्रीपरमशिवः स्वात्मेक्येन स्थितं विग्धं सदाशिवादुचितेन चखूपेण 
अउत्रिभासयिषुः पव चिदेक्याख्यातिम यानाध्रितंशिवपयोयजशूल्याति- 
शुन्यात्मतया प्रकाशासेदेन प्रकाशमानतया स्फुरति; ततः चिद्रसाश्या- 
नतारूपान्तेषतच्वमुबन-भाव-तनत्तप्रमात्राद्यात्मतयापि श्रथते । यथा च 





----- --- ---- -- ---~~-----~ ---~----~ ~ -- ~ -~- ~ 


१. परमशिव भटारक-दषटव्य- भूमिका । 
` २. अस्याति-अगप्रथन, जआणवमर, सङ्कोच । 

३. अनाश्चितरिव-स्वश्क्ति का आश्रय होने के कारण जिवको 
अनाश्रित कषा जाता है । अथवा शिव, शक्ति; सदाशिव, ईश्वर, शद्धविद्या-- ` 
इन पञ्च कारणरूप क्िर्वोमं आश्रय रहित होने के कारण ज्िव की अनाश्रित 
संज्ञा हे । अन्य कारण, पूवं कारणां कं भात्रित हें । 

४. शून्यातिश्चून्य--रिवतच्वमतः शून्याति शून्यं स्याद्नाश्रि (च्ु) तम्‌ | 
तन्त्रा० ११ अ० शो र२। शून्य अर्थात्‌ व्यापिनी आदि पद्‌ से ( भाव संस्कार 
के भीक्तीण होजने पर) भी शून्य होने के कारण शिव को शून्यातिश्रुन्य 
कहते देँ । “शून्यात्‌ भ्यापिन्यादिपद्ाद्‌ भावसंस्कारस्यापि प्रक्षयात्‌ अतिश्यून्य 
षटत्रिहां तस्वमिव्यथः। 

4. तत्व--छत्तीस, भुवन--एक सौ अारह अथवादो सौ चौबीस; 
( द° भूमिका) भाव-ध्र्मादि ८ भाव पुवं उनके <० . मेद-“भावयन्ति 
चासयन्नि अन्तःकर णमिति अन्वा धर्मादयोऽषौ -- स्वच्न्द्‌तन्त्र, टीका परल ५१ 
ररोक० ९२६ । “भावमेदाः समाख्याताः पञ्ाशत्ते यथाक्रमम्‌” । १२९ । वही \ 
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एवं भगवान्‌ विच्वशारीरः, तथा “चितिसद्धोचात्माः . सङ्कचितचिद्रषः 
“चेतनो म्राहकोऽपि बटधानिकाबत्‌ खङ्कचित शेषविच्वहरूपः । तथा च 
सिद्धान्तवचनम्‌ 


“विग्रहो विग्रही चेव सवेविग्रहविग्रही ।' 
इति । त्रिशिरोमतेऽपि । 

'सर्वं देवमयः कायस्तं चेदानीं श्वणु प्रिये । 

प्रथिवी कटिनस्वेन द्रवस्वेऽस्भः प्रकीतिंतम्‌ ॥ 


जिस प्रकार संसार भगवान्‌ का शरीर दै वेसे टी-सङ्कचित-चिति शक्ति 
रूप जीवात्मा भी सङ्कचित विश्वमय शरीर को धारण करने वाला ह ॥ ४ ॥ 


श्री परमशिव, अपने स्वरूप से अभिन्न रूप मे अवस्थित विश्व को सदाशिव, 
रादि रूप से प्रकाशित करने की इच्छा करते हए पहले, चिदेक्यसद्धोचमय 
द्मनाश्रित शिव श्रथवा शल्यातिशुल्य रूप में प्रकाशात्मक तथा प्रकाशमान रूप 
से स्फुरित होते दै । पश्चात्‌ घनीभूत चिद्रसमय सम्पूणं तत्तव, थुवन, भाव तथा 
भिन्न भिन्न प्रमाताश्रोके रूपमे अपने को विकसित करते दँ । जिस प्रकार 
भगवान्‌ विश्वरूप शरीर वाले दै वैसे ही सङ्कचित चिद्रूप प्रमाता भी वटबीज के 
समान सङ्कचित समस्त विश्वरूप टोता दै । जैसा कि सिद्धान्त वचन हे :-- 


वह, प्रथक्‌ रूप से शरीर भी दै ओर शरीरी भी तथा समष्टि रूप से समस्त 
शरीरो का शरीरी-आात्मा दै । 
त्रिशिरोमत मे भी- दे श्रिये, रन सुनो, शरीर सब देवां से युक्त होता दै । 
वहाँ कठिन अंश पृथ्वी रौर द्रवांश जल कहा गया दै । 
इत्युपक्रम्य । 


"विशि मैरवः साक्षाद्‌ व्याप्य विग्य ठ्यवस्थितःः । 
इत्यन्तेन मन्थेन मराहकस्य सङ्कचितविश्वमयलमेव व्याहरति । 
अयं च अत्राशयः-्राहकोऽपि अयं प्रकाशेकात्म्येन .उक्तागमयुक्त्या 
च विग्वशरीरशिप्रैकरूप एव, केवलं तन्मायाशक्त्या अनभिव्यक्तस्वरूप- 
त्वात्‌ सङ्कचित इव आभाति; सङ्कोचोऽपि विचायंमाणः चिदेकात्म्येन 
प्रथमानत्वात्‌ चिन्मय एव, अन्यथा तु न किञ्चित्‌ । इति सर्वो प्रादको 
बिश्वशीरः शिवभह्ारक एव । तदुक्तं मयेव-- 





-- ऋ-न 


१. विश्व का भरण रवण-प्हार तथा वमन-उदल्ञासन करने वारे परम 
[९ ( 
श्िव-भेरव कहे जाते है; नर, शक्ति जौर रिवये तीन मेद्‌ उन्हें त्रिशिरो 
[१ ज 
भरव की संज्ञा पदान करते ह । 
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'आख्यातियदि न ख्याति ख्यातिरेवाव शिष्यते । 
ख्याति चेत्ख्यातिरूपत्वात्‌ ख्यातिरेवावशिष्यते ॥।' 
इति । अनेनेव आशयेन श्रीस्पन्दशास्वरेषु, 
'यस्मात्सं्वमयो जीवः“ ----** | 
इत्युपक्रम्य | | 
तेनं शब्दार्थचिन्तासु न साऽवस्था न यः शिवः । 
इत्यादिना शिवजीत्रयोरमेद एव उक्तः] एतत्तत्तवपरिज्ञानमेब मुक्तिः, 
एतत्तत्त्वापरिज्ञानमेव च बन्धः; इति भव्रिष्यति एब एतत्‌ ॥ ४ ॥ 
यहां से यारम्म करके--श्रिशिरोभैरव, साक्षात्‌ ८ व्यक्ति के रूप में › विश्च 
करो व्याप्त करके स्थित है ।' 


इस उपसंहार प्रन्थ दवारा प्रादक, सङ्कचित विश्वमय ही है रेषा कहा जा रहा 
दे । यदद यह॒ तात्पर्यं दे- यद भ्राहक ८ जीव ) भी मकाश तत्वके साथ 
एकात्म दोने से तथा उक्त श्रागम की युक्ति से, विश्वरूप शरीरधारी शिव से 
अभिन्नदहीहै। केवट उसकी मायाशक्ति से स्व-रूप के अभिग्यक्तन होने से 
सङ्चित के सदृश प्रतीत होता दे । श्रौर सङ्कोच भी विचार करने पर चिदैक्य 
रूप से विकसित होने के कारण चिन्मय दी है इस्करे अतिरिक्त कुछ भी नदीं टे । 
<स करार सभी जोव विश्वशरीर वाज्ञ शिवभष्वरक हीर । जेसाक्रि मैने कहा 
टे ख्याति श्र्थात्‌ सङ्कोच यदि प्रथित नहीं होता तो उस स्थिति मे चिति शक्ति 
( ख्याति ) ही शेष रहती है । ओर यदि सङ्कोच, क्रियाशील होता दै तो चिद्रूप 
होने के कारण फिर भी चिति हौ वच रहनी > । 

स्सा धारय से स्पन्दशाल्र मे--कर्योकरि जोव सर्वात्मक दे 1 य से 
उपक्रम करके--इस जिए शब्द शरोर ( घट-पटादि ) अथे कौ चिन्ता्रो में 
एसी को: वस्था नहीं दहै जो शिव ------ा नीद जो शिव स्वस्प न दो ।'--इत्यादि वाक्यो दारा 


१. सम्पूणं श्छोक इस प्रक्रार है--'यस्मात्‌ उर्वमयो जीवः सवंभावयमु- 
दभवत्‌ । ततसंवेद्नरखूपेण तादुारभ्यप्रतिपक्तितः । 

९" स्पन्द्कारिका, निष्यन्द २। अर्थात्‌ ज्ञायनान समस्त पदाथं जव के 
अपने अङ्गतदश है; शिर, पाणि आदिमय ही नहीं किन्तु घटपुललादि भावा- 
प्मक भी इसका शरीरदहै। ज्ञायमानतादही विषो कौ स्वरूप प्रतिष्ठा है 
जो विना ज्ञाता के सम्भव नहं । अतः ज्ञाता-जीव सरे भी समस्त वस्तुर्भो 
को उर्पत्ति होती है, इसछिरए्‌ वह भी विश्वमय हे । 

देस शक का उत्तराधं इत प्रकार है--भोक्तेव भोगयभावेन सदा स्त्र 


` सस्थितः । ( स्पन्द्‌ का०, २ नि०, का० ४ ) 
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शिव रौर जीव का अभेद बताया गया है । इस तत्तव का परिज्ञान ही सुक्ति दैः 
द्मौर इस तत्त्व का शरपरिज्ञान बन्धन । 
॥ 9 + [क + 
नज्ञ आह कोऽयं बिकल्पंमयः, विकल्पनं च चित्तदेतुकं; सति च 
चित्ते, कथमस्य शिवात्मकल्वम्‌ ? इति शङ्कित्वा चित्तमेव निणतुमाह- 


चितिरेव चेतनपदादवरूढा चेत्वसङ्कोचिनी चित्तम्‌ ॥ ५॥ 


न चित्तं नाम अन्यत्किच्ित्‌ , अपितु सेव भगवती तत्‌ । तथाहि 
सा स्वं स्वरूपं गोपयिता यदा सङ्कोचं गृह्णाति; तदा द्यी गतिः 
कदाचित्‌ उल्लसितमपि सङ्कोचं गुणीकव्य चिसप्राधान्येन स्फुरति; 
कदाचित्‌ सङ्कोचप्रधानतया । चिसप्राधान्यपक्ते सहजे प्रकाशमात्र- 
प्रधानस्े विज्ञानाकलता; प्रंकाशपरामशेप्रधानत्वे तु बिद्याप्रमातता। 

ग्राहक चिकल्पमय दै ओर विकल्पना का कारण टै चित्त । चित्त के वतमान 
रहने पर ग्राहक शिबात्मक केसे दो सकता दै १ इस प्रकार शङ्का करके चित्त का 
स्वरूपनिणेय करने के छलिए कहते देँ 

चेतन पद्‌ से अवतरित तथा विषया द्वारा सङ्कचित चिति ही चित्त रे ॥५॥ 

चित्त नामक कोटे अन्य पदाथ नहींटे अपितु भगवती चिति दही चित्त संज्ञा 
को प्राप्त होती दटै। जब वह चिति शरपने स्वरूप को छिपाक< सङ्कोच का 
द्मरवरम्बन ग्रहण करती है तब उसकी दी प्रकार की गति टोती दै-कभीतो 
वह्‌ उल्लसित सद्धोच को गौण करके चित्पराधरान्य को लेकर स्फुरित होती टै ओर 
कभी सद्धोच की प्रधानता से। स्वाभाविक चित्पाघान्य पक्ष में प्रकाशमात्र 
प्रधान होने पर विज्ञानाकलषटपता विकसित होती टै ओर प्रकाश एवं विमशे 
दोनो की प्रधानता में विद्यातत्तव में अनवस्थित प्रमातृता प्राप्त दोतीदे। 


कक क ~ ~ ~~~ ~~ ~ 


१. विकर्पमयः-'मनोमाच्रजन्याः असाधारणाथेविषया तरिकल्पाः, ( शिव- 
सूत्रदिमरशिनी प्र० २५) मनोमात्रजन्य अजत एव असाधारण पदाथरूप विषय 
विकर्प कहलाते रहै । ये विकल्प भ्रचुरखूप से जिसमै विद्यमान है उसको 
विकरपमय कहते हैँ । शिवता विकल्परष्टित हे 1 

२. चिरप्राधान्य पन्ते सहजे- परमशिव, जब अनाध्चित ज्षिच, शाक्ते, सदाशिव 
ईश्वर, शुद्धविद्या, विन्तानाकलप्रमातृता पयंन्त चिस्प्रधान अध्वा का जाभाप्तन 
करते है तब सृष्टि कछम-जन्य चिस्प्राधान्य सहज या स्वाभाविक होता है । 

३. प्रकाशमात्रप्रधा नस्वे--विमज्ञरहित केवर प्रकाश्च की प्रधानता में 
विज्ञानाकलग्रमातृता निष्पन्न होती है। प्रकाशा ओर परामश या विमं 
दोनों की प्रधानता में, शुद्धविद्या त्वमे स्थित मन्त्रप्रमाचृत्ता सिद्ध होती 
हे । यह स्थिति पी से उत्तम हे । 
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तत्रापि क्रमेण सङ्कोचस्य तनुतायाम्‌ , ईश-सदाशिवानाध्रित- 
रूपता । संमाधिप्रयत्नोपाजिते तु चिलप्रधानत्वे डद्धाध्वप्रमाठरता 
क्रमा्रमं प्रकषेवती । सङ्कोचप्राधान्ये तु शुल्यादिप्रमादता । एवमव- 
स्थिते सति, चितिरेवः सद्कचित्तग्राहकरूपा "चेतनपदात्‌ अवरूढा 
अथग्रहणोन्मुखी सती ध्चेत्येनः नील-सुखादिना (सङ्कोचिनीः उंभय- 
सङ्क चसङ्कचितेव चित्तम्‌ । तथा च 
स्वाङ्गरूपेषु मावरेषु पल्युज्ञोनं क्रिया च या। 
मायादृतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ 
त्यादिना स्वातन्त्यात्मा चितिशक्तिरेव ज्ञान-क्रिया-मायाशक्ति- 
रूपा पञुदशायां सङ्कोच्रकषात्‌ सच्वरजस्तमःस्वभावचित्ताटमतया 
स्फुरति; इति श्री प्रत्यभिज्ञायामुक्तम्‌ । अत एव श्रीतततवगमंस्तोत्र विकल्प- 
दशायामपि ताच्तविकस्वरूपसद्‌ भावात्‌ तदनुसरणाभिभ्रायेण उक्तप्‌- 
अत एव तुये केचित्‌ परमाथोनुसारिणः। 
तेषां तत्र स्वरूपस्य स्वञ्योतिष्ट्वं न लुप्यते ।। इति ॥ ५॥ 
प्रकाश श्रौर विमशे की प्रधानता मेँ भी करमशः सद्धोच के ओर क्षीण होने 
पर श्रात्माको ईश्वर, सदाशिव ओर श्रनाश्रित शिवकूपता प्राप होती द । 
यदि चित्पराधान्य समाधि बलसे अजितो तो श्ुद्धाध्वघ्रमातृता कमणः मक्र 
होती जाती दे । यदि चित्संकोच की प्रधानता हृद तो शूल्यप्रमातृता अर्थात्‌ 
ग्रलयाकलरूपता आर सकठप्रमातृता का विक्रास् होता दं । इस प्रकार चिति 
टी संकुचित प्राटकल्पता को धारण करके अथग्रहण की श्रोर उन्मुख होती 
हद नील-खुख आदिं चैत्या विषया हारा उभयप सद्धौच से संकुचित टोकर 


१. समाधिप्रयष्नो पाजिते--चघ्प्राधान्य दो प्रकार का होता है एक 
स्वाभाविक अर्थात्‌ अनुलोम-क्रमाभास-सम्बन्धी ओर दूसरा समाधि द्वारः 
प्रतिरोमक्रम से अर्जित । प्रथम, परमद्िव का जाभास होने से स्वाभाविक 
या सहज दै ओर द्वितीय, बद्ध आत्मा द्रा, समाधि के बल से चिर्सङकोच का 
मेदन करके उपार्जित किया जाता है । 

२. शृद्धाध्वप्रमातृता--शुद्धविद्या से खेकर अनाश्रित किव पय॑न्त शुद्ध 
अध्वा हे, मन्त्र, मन्त्रशवर, मन्त्रमदेश्वर आदि शद्धाध्वप्रमाता कदे जाते है । 

३. उभयसङ्को च--१ चेतनपद्‌ से अवरतरणरूप सङ्कोच ( २) नील- 
सुखादिक को भिन्न मान कर उनके ग्रहणकं लि्‌ बहिरुखतारमक्र सङ्कोच । 

। ४. श्रीप्रस्यभिल्ञायाम्‌--दंश्वरप्रस्यभिक्तषा-कारिका ३, आधिक १, 
अधिकरण ४। 
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ही चित्त का रूप ग्रहण करती है । जेसा करिं--श्पने श्रङ्गभूत सांसारिक पदार्थो 


के विषय मे पति अर्थात्‌ विश्वरूप परमेश्वर कीजोज्ञान, क्रिया रौर मायाये 
तीन शक्तियाँ टै, वे ही पशदशा मेँ करमशः सत्त्वगुण, रजोगुण, अर तमोगुण 
के नाम सते कही जाती टै--इस उक्ते दारा- 


स्वातन्त्याद्मा चितिशक्ति ही ज्ञान, क्रिया ओर मायारूप होकर, पश्य 
मे संकोच के प्रकष से सत्व, रजस्‌ ्रौर तमस स्वभाव वाले चित्त केह्पमें 
"स्फुरित दोती दै--एेसा “श्वरप्रत्यभिज्ञा' में कहा गया हे । इसौठिए तत्व- 
गर्मस्तो्रः मे, "विकल्पदशा सं भी तास्विक स्वरूप रहता दै इस अभित्राय 
से कटा गया है- 

धय्रतएव जो लोग ससार में ) परम तत्त्व क्र अनुसन्धान करने वाले 
ह उनके छिए जीवे के स्वरूप में वर्तमान शिव-ज्योति का कोप नही होता 1 

चित्तमेव तु मायाव्रमःतुः स्वरूपप्‌ू--इत्याह 


तन्मयो मायाप्रमाता ॥ ६ ॥ 
देदप्राणपदं तावत्‌ चित्तप्रधानमेव; शूल्यभूमिःरपि चिततसंस्कारवतथेवः 


अन्यथा ततौ व्युत्थितस्य स्वकतव्यानुधावनामावः स्यात्‌ ;--उति चित्त 


यि 





-----~ ~~ ~~ ~~ ~~~ "3 


१. मायाप्रमः!ता-जीव, पशु, सकलप्रमाता । 

२. शून्यभूमिः--श्रून्यभृमि, का एक अथं प्रख्याकलावस्थ हे; द्वितीय 
शुद्ध संविन्मात्र परमा्थेरूप प्रकार ही शून्य हे--समस्त संवेद्य भार्वा से 
रहित होने के कारण उसकी संज्ञा शून्य दै--शशून्यस्वं चास्य सर्वस्य सद्यस्य 
संच्तयात्र्‌ नतु सचिदोऽपिः जटरथ। स्वच्छन्दृतन्त्र & । २९१ । म कदा गया 
दे--“ शून्यं शून्यमिष्युक्तं शून्यं चाभाव उच्यते । अभावः ल ससुददिशे १ 
भावाः चयं गताः 1) लर्वालम्बनधर्सशच सर्धसंदेरशेषतः 1 सवेक्लेडाशायः 
शून्यं न शून्यं परमाथेतः ।' 

अनाश्रित दिव भी शून्यप्रमाता है; सदाशिव बुद्धिप्रमाता, इश्वर प्राण- 
प्रमाता तथा त्रिदा देहप्रमाता के नाम से कही जाती हे । 

अनाश्रितः शून्यमातता बुद्धिमता सदाज्िवः। 
दश्वरः प्राणमाता च विया देहप्रमातृता ॥ ७४२, ७४ । 
। तन्त्रा० & जा 
प्रस्तुत प्रसङ्गे जीवदश्ा कं अन्तगंत देह, प्राण्ःओौर बुद्धि से व्यतिरिक्त 
शून्य, संचिन्मान्र चेतन को कहते हे । 
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मय एव मायीयः प्रमाता । अमुनैव आशयेन शिवसूत्र बस्तुदत्ताचु- 
सारेण । 
चचैतंन्यमात्माः ( १-१ ) 
इत्यभिधाय मायाप्रमाठृलक्षणावसरे पुनः 
"चित्तमात्मा ( २-१ ) 
इत्युक्तम्‌ ।॥ & ॥ 
चित्त ही मायाप्रमाता करा स्वरूप दै यह निरदैश करते हए कहते है :-- 
मायाप्रमाता चित्तमय दै ॥ ६ ॥ 
देह श्रौर प्राण चित्तपरधान दै, शून्यभूमि भी चित्त के संस्कार से युक्त रदत 
टे अन्यथा प्रल्यदशा से व्युत्थान होने पर स्वकतेव्य के प्रति प्रृत्ति ह सम्भव 
न हो सकेगी । अत एव मायाप्रमाता या सकलाख्य जीव चित्तमय टी हे । इसी 
आशय से शिव सूत्रा" मे तात्त्विक स्थिति का अनुसरण करते हए चैतन्य ही 
त्मा दै" एसा कट कर मायाप्रमाता के स्वरूपनिणेय के श्रवसर पर चित्त 
मात्मा दै-एेसा कहा है ! 
अस्यैव सम्यक्‌ स्वरूपज्ञानात्‌ यतो सक्तिः, असम्यक्‌ तु संसारः. क 
तिलश एतस्स्वरूपं निमङक्तुमाद- 
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9. शिवसूत्र--श्रीमन्महादेवगिरौ वसुगु्गुरोः पुरा । 
सिद्धादेशात्‌ प्रादुरासन्‌ शिवसूत्राणि तस्य हि ॥' 
शिवसूत्रवार्तिक 
पराचीन काल मे, सिद्ध के आदेश से वसुगु्षगुर ॐ समक्त, शिवसूत्र प्रकट 
इए । ( कदाचिच्च असौ ) ८ महादेव-गिरिनिवासी . महामहेश्वरः श्रीमान्‌ 
वसुगुक्तनामा गुरः ) दतदशंनाधिवासितप्राये जीवलोके रहस्यसम्प्रदायो मा 
विच्छेदि इष्यारशयतः अनुजिषृक्तापरेण परमङिवेन स्वप्ने जनु गह्य उन्मिवित- 
प्रतिभः छतः यथा “अच्र महीष्छति महति शिलातखे रहस्यमस्ति तत्‌ अधिगम्य 
मनुग्रहयोग्येषु प्रका शय" इति । प्रबुदधश्वासौ ` `` शिवसूत्रविमर्षिनी । 

२. चेतन्यमा्मा-- चेतयते दति चेतनः सव्तानक्रियास्वतन्त्रः, तस्य 
भावः चेतन्यं, सर्व्॑ञानक्रियासम्बन्धमयं परिपूर्ण स्वातन्ञयसुच्यते तञ्च परम- 
शिवस्यैव भगवतः भस्ति जनाध्रितान्तानां तप्परतन्त्रवरत्तिष्वात्‌ । --क्ञेमराज 

३. चित्तमाद्मा--“आध्मा चित्तम्‌" यह शिवसूत्र की आनुपू हे । ध्यदेतत्‌ 
विषयवासनच्छुरितच्वात्‌ निष्य तदृध्यवसायादिव्यापारजुद्धहङ्क्ृ-मनोरूपं 
चित्त, तदेव अतति चिदाव्मक्रस्वरूपाख्यात्या सत्वादिब्रृष्यवलम्बनेन योनीः 
सञ्चरति, इति त्मा अणुरिष्यर्थः ।-- वही 
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स चेको दिरूपस्िमयश्चतुरात्मा सप्तपश्चकस्वभावः ॥ ७ ॥ 


निणीतदशा चिदात्मा शिवभह्ारक एव “एक आत्मा, न तु अन्यः 
कथित्‌ ; प्रकाशस्य देशकालादिभिः भेदायोगात्‌ जडस्य तु भाहकत्वा- 
जुपपत्ते प्रकाश एव यतः स्वातन्ड्यात्‌ गृहीतप्राणादिसङ्कोचः ` 
सङ्कचिताथग्राहकतामश्नुते, ततः असौ प्रकाशरूपत्व-सङ्कोचावभास- 
वत्त्वाभ्यां द्विरूपः ।' आणब-मायीय-क।मेमलावरतत्वात्‌ 'त्रिमयः` 

कर्योक्रि इस आत्मा के सम्यक्‌ स्वरूपन्ञान द्वारा मुक्ति होती दै ओर श्रसम्यक 
ज्ञान से संसार की उपलब्धि; श्रतः इसके स्वरूप को तिलशः ( सम्पूणं रूप से ) 
विभक्त करने के लिए कहते हे 


१. आणव मङ-अपने को अपूर्णं मानना अपूणंमन्यता जथवा पूण 
त्तानार्मक स्वरूप का अज्ञान-सङ्भोच या अणुता ही जाणव मल दहै। यष 
दो प्रकारका दहे १--चिन्मात्रबोध के स्वातन्ध्य का सङ्कोच भर्थात्‌ ज्लातृष्व 
का भत्ञान । २-स्वातन्ध्य या कतृश्व का अज्ञान । 

स्वातन््यहानिर्बोधस्य स्वातन््यस्याप्यवबोधता । 
द्विषाणवं मलमिद्‌ं स्वस्वरूपापहानितः॥ ४॥ 
दैश्वरप्रवयभिज्ञा-भागमाधिकार ३, विमश्षं २। 

२. मायीय मल--स्वशूप के जज्ञान फे भनन्तर सांसारिक पदार्थौ को 
भिश्न-भिन्न समक्षना--मेदुप्रथा ही मायीय मरू है । 

भिन्नवेप्रथात्रेव मायाख्यं" `ˆ * । 

३. कामं मल्-जन्म जौर भोग देने वाङ शुभाशुभ कर्मो की पराधीनता 
कामं मरू कषा जाता है-ये तीनों प्रकारके मरू मायाशक्ति द्वारा निर्मित 
` होतेह) 

क ""“ज्ञग्म भोगदम्‌ । 
कतयंबोषे कार्म तु मायाशक्ष्येव तत्रयम्‌ ॥ ५ ॥--वही 
अन्यत्र भी कहा है :- 
गोपितस्वमहिम्नोऽस्य सम्मोहाह्विस्तास्मनः | 
यः सङ्कोचः सख एवास्य जाणवो मलक उश्यते ॥ 
ततः षट्‌कल्चुकग्याप्ति-विरो पित-निजस्थितेः । 
भूतदेहे स्थितिर्यास्ौ मायीयो मल उख्यते ॥ 
यदन्तःकरणाधीन-बुदधिकर्मन्द्रियादिभिः । 
बहिग्यांप्रियते काम॑ मलमेतस्य तन्मतम्‌ ॥ 
२ प्र 
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“वह त्मा एक, दो र्पो वाला, त्रिमय, चतुरात्मक ओौ र पै तीस तत्त्वस्वरूप, 
> 
तथा प्रमातृसप्तक ओौर शक्तिपश्चक स्वभाव वाला ॥ ७॥ 


जैसा कि पटले निणेय किया जा चुक्रा है उस दष्ट से चिदात्मा शिवभद्ारक 
ही एक अत्मा है दूसरा कोई नहीं । प्रकाशरूप श्रात्मा देश शरोर काल द्वारा 
विभक्त नटीं रो सक्ताश्रौर जड्‌कीतो ग्राहकता टी नडीं बन सक्तौ । प्रकाश 
ही स्वातन्त्र से प्राणादि रूप मेँ सद्कचित दोकर सद्कचित अथग्राटकता को प्राप्त 
होता है, इससे यद शात्मा प्रकाशकरूपत्व रौर सद्कोचावभासत्व के कारण द्िरूप 
हो जाता टै। आणव, मायीय श्रौर काममा से आव्रत टहोनेके कारण यही 
त्रिमय बनता दै । 

शूल्यं-प्राण-~पुयेष्टक शरीरस्वभावत्वात्‌ “चतुरात्मा । (सप्तपञ्च- 
कानिः-शिवादिप्रथिव्यन्तानि पञ्चत्रिंशत्तत्वानि (तत्स्वभावः | 
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१. शन्य-- द्रष्टव्य सूत्र & की रिप्पणी । 'सवित्‌ तथा चस्तु्जओ का सङ्कोच 
 सारात्मक् नज्थंरूप शून्य कहा जाता है; सङ्कोच का अवभासदही मायाप्रमाता 
का व्युष्थान है 1 संविदो वस्तूनां च सङ्खोचनप्राणो नजध॑रूपोऽसौ शून्य 
हध्युच्यते, सङ्कोचावभास एव मायीयध्रमातुः उस्थानम्‌ ।' सुषुप्ते प्ररूये न्न 
हस्यभावसमाधौ च तावच्छुन्यमाकाडकदपमनाव्मरूपं वेद्यभावोचिनं “अहं 
इस्यार्मस्वेन वीचयते ।' 
--रैश्वर पर्यभिन्ता विमर्िनी । आगमाधिरार वि० र का० १३। 
२. पुयंटक--मन, बुद्धि, जहङ्धार तथा पञ्च तन्मात्र यही पुयंष्टहे पेसा 
स्पन्दकारिका ४९ में कहा दै--"तन्मात्रोद्यरूपेण मनौऽहबुद्धिवर्तिना पुरय॑टकेन 
संख्दः--। पुर्य्टक २ प्रकार का देखा जात्रा दै-- 
( १ ) सुदम--द्दयान्तरक्षवित्तिशून्यपुयंष्टकाद्मना'--योगिनोद्दय, श्छो° 
१५५ की दीपिका टीका में अश्धनानन्दयोगीने खिखादै- 
'चितिश्ित्तं च चेतन्यं चेतना द्यकर्म च । 
जीवः कला च देवेशि सुचमपुयं्टक मतम्‌ ॥ 
इति स्च्छन्द संग्रहोक्तरीस्या सुचमपुयष्टकानां सूचप्रतय्रा दुकंदयस्वात्‌ 
शून्यमिति च । व्रिन्दु कौ अव्रस्थामें स्थित चेतना का नाम “चित्‌' है । "चिति 
का दूसरा नाम व्यापिनी दहै। आन्तरिक एवं ब्राह्म क्रियाशीलता ही चित्त का 
स्वरूप है । वाहर से निच्रत्त होकर भन्द्र की ओर जाने वारे बोधका नाम 
चैतन्य है तथा उस बोध की धारणा चेतनादहै। ज्ञनेन्दिय ओौर कर्मेन्द्रिय का 
व्यापार, जीव तथा चन्द्र, सूयं ओर अग्निकी करा्यें--द्‌नको चिद्टक या 
सूचमपुयं्टक कहते है । 


हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ १६ 


शल्य, प्राण, पुयं्टक श्रंर शरीरस्वभाव होने के कारण इसे चतुरात्मा 
कहते दँ । शिव से लेकर प्ृथ्वीपर्यन्त पतीस ततत्वात्मक ८ शक्ति को शिव से 
भिन्न मान कर ) होने के कारण यह सप्तपश्चक स्वभाव वाला कहा जाता है । 


तथा शिवादि-सकलान्त-प्रमातसप्रकस्वरूप वचिदानन्देच्छाज्ञान- 
क्रियाशक्तिषपत्वेऽपि अख्यातिवशात्‌ कल।-षिथा- 





----- 


भास्कररायने इसी श्कोक के 'सेन्तुब्न्ध'मे (२) स्थुखपुयंष्टक का 
उरकलेख किया है--^कर्मेन्दियाणि खलु पञ्च तथा पराणि, बुद्धीन्द्रियाणि मन 
जादि चतुष्टयं च । प्राणादिपन्नकमथो वियदादिकं च । कामश्च कमं च तमः 
पुनरष्टमीयुः ।* | 
तच्वप्रकारिका मे भोजदेव ने छिखा है- | 
“स्यात्‌ पुयंष्टकमन्तःकरणधीक्मंकरणानि ।' इसकी वृत्ति मे निम्नाङ्कित 
विवरण मिटता है--^तन्न पु्य्॑टकं नाम प्रतिपुरुषं नियतः सर्गादारभ्य करपान्तं 
मोष्ठान्तं वावस्थितः पृथिष्यादिकखान्तत्रिश्सतश्वार्मकोऽसाधारणरूपः सुदम- 
देहः ।› अन्न अन्तःकरणज्ञब्देन मनावुद्धथशङ्कारवाचीन्यन्यान्यपि पुंसो भोग 
क्रियायामन्तरङ्गानि कठ।कारनियतिविद्यारागप्रकृतिगुणाख्यानि सक्ततर्वान्यु- 
परचयन्ते । धीकमशब्द्रेन बुद्धेरध्यवसिततया ब्राद्याणि पृथिभ्याद्याकाश्ञान्तानि 
पञ्चभूतानि तच्कारणानि च शब्दादीनि पञ्चतन्माश्राणि, करणक्ञब्देन बुदधो- 
न्दियाण । यत्त॒--शब्दुः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः । ुद्धिम॑नरव- 
ठङ्कारः पुयष्टकमरुदराह्तम्‌ ।' इति कःरोत्तरे ध्यते । तत्त तत्रभवता रामकण्ठेन 
त्रिशत्तसपरतया व्याख्यातम्‌ । तथा हि-भूततन्मान्नन्रुदधीरिद्रियक्मन्द्रियान्तः 
करणसन्ञः पञ्चभिवगेः तत्कारणेन गुणेन तदापूरकण प्रधानेन कलादिप्चकज्ु- 
कार्मना च्रिवर्गणारन्धस्वात्‌ । 
१. प्रमातृसप्तक-( १ ) क्षि (२) खदृादित्र (३) ईश्वर (४) ड- 
विद्या (+) व्िज्ञानाकठ ( ६ ) प्रख्याकर ( ७ ) सकक । 
२. कखा-सवंकतृष्वरक्ति, सङ्कुचित ष्ोकर, स्वशपकतृ्वशक्ति अन कर 
जव आत्मा को परिमित कर देती है तब उषे "कला" कते है :- 
सवकतंताशक्तिः सङ्कुचिता कतिपयथमान्नपरा । 
-किच्िष्क्तारममुं कलयन्ती कीयते कला नाम ॥ 
-षटत्रिशत्तस्व सन्दोह । 
३. व्रिधा--परमाध्मा की सर्व्॑ञताशच्छि, परिमित होकर-अरूपन्ञ चन कर 
जव पुरुष फो किञ्चिञज्ञ बना देतो तो वह विधा ( भविघ्या) के नामसे 
कही जाती है । 
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9 २ ॐ य 
राग-काल-नियंति कञ्चुकबलितत्वात्‌ पव्छकस्वखूप; । एवंच शिवंक- 
रूपत्वेन, पच्छत्रिशत्तत्तवमयत्वेन, म्रमातसप्तकस्वभावत्वेन चिदादिश- 
क्तिपव्वकात्मकर्वेन अयं प्रत्यभिज्ञायमानो मुक्तिदः; अन्यथा तु संसार- 
हेतः ॥ ७ ॥ 

इसके अतिरिक्त शिव से तेकर सकलपयन्त सप्तप्रमातास्वरूप ओर चित्‌ , 
्रानन्द, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया-शक्ति-रूप होने पर भी अख्याति-द्ज्ञान के 
कारण कला, विया, राग, कारु एव॑ नियतिरूप कश्चुकयुक्त मात्मा, पश्चकस्वभाव 
कहा जाता दै । इस प्रकार शिवैकरूपत्व, पशचत्रिशत्त्वमयत्व, प्रमातृसप्तकस्वभावत्व 
रोर चित्‌ श्रादि शक्तिपश्चकात्मक रूप से परिचित आत्मा ही मुक्तिदाता है, 
श्नन्यथा वही संसारप्रद है । 

एव च- 

तद्‌ (~ 0. 0. 
भूमिकाः सवचदञ्चनास्थतयः ॥ ८ ॥ 

सर्वषां” चावोकादिदशेनानां “स्थितयः सिद्धान्ताः (तस्यः एतस्य 

आत्मनो नटस्येव स्वेच्छावग्रहीताः कृत्रिमा (भूमिकाः । तथा च । 
'चेतन्यविशिष्टं शरीरमात्मा । इति चावकाः । नेयायिकादयो 


सकवश्ञतास्य राक्तिः परिमिततनुरर्पवेयमान्नपरा । 
त्तानसुस्पादयन्ती विद्येति निगध्ते बुधेराधेः ॥ 
१. राग~- निस्य, परिपूणं तृक्ि नामक राक्ति, परिमित होकर जव आश्मा 
को भोगो मे अनुरक्त करती है तो उसे राग कहा जाता है- 
निस्यपरिपूणतृ्चिः शाक्तिः तस्येव परिमिता नु सती । 
„ भोगेषु रञ्जयन्ती सततमसुं रागतस्वमाख्याता ॥ 
२. काल-परमेश्वर की निस्यता शक्ति, सङ्कचित होकर जब जाव्मा को 
जन्म-मरण प्रदान करती हद जनिष्य या परिच्छन्न वना देती दहै तब उसे 


काठतस्व कहते दै- 
सा निव्यताऽस्य शक्िनिकरृभ्य निधनो दयग्रदानेन । 


नियतपरिच्डेदकरी क्लृक्षा स्यात्‌ कारुतश्वरूपेण ॥ 
३. नियति-- परमेश्वर की स्वातन्श्य शक्ति, सद्कुचित होकर आस्मा को कृष्य 


घौर अक्रष्य म वक्ष बना कर जब उसका नियमन करतीदै तो वही 
नियति है । 


यास्य स्वतन्त्रताख्या शाक्तिः सङ्कोचक्षालिनी सेव । 
करश्याक्स्येष्ववजां नियतममुं नियमयन्स्यभून्नियतिः ॥-तस्वसन्दोह । 
[१९ 
४. नेयायिकाद्यः-- न्याय ओौर वैशेषिक । 








+ 
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ज्ञानादिशुणगणाश्रयं बुद्धितचप्रायमेव आत्मानं संखतौ मन्यन्ते, अपवग 
तु तदुच्छेदे दल्यभ्रायम्‌ । 
अहं-प्रतीतिग्रव्येयः सुखदुःखाद्युपाधिभिः तिरस्कृतः आत्मा इति 
मन्वानाः मीमांसका अपि बुद्धावेव निषिष्टाः । 
2 सौगत € 
ज्ञान सन्तानं एव ततत्वम्‌--इति  बुद्धिवत्तिषु एब पयेबसिताः। 
प्राण एव आंत्मा-इति केचित्‌ श्रुव्यन्तविदः । 
असदेव इदमासीत्‌-इत्यभावव्रह्मवादिनः शुल्यमुबमवगाश्च स्थिताः। 
रौर इस प्रकार-सम्पूणं दशनो की स्थितियों ही उसकी भूमिकरार्ये हे ॥ ८ ॥ 
सभी चार्वाक आदि दशनो के सिद्धान्त इस आत्मा की नट के समान 
स्त्रेच्छा से गृहीत कृत्रिम भृमिकायें दँ; जैसा किं चार्वाक मतालुयायिककतोका 
कटना है- ¦ 
चेतन्यविशिष्ट शरीर ही आत्मा दै । नैयायिक आदि दाशनिक संसार दशा 
मे, ज्ञानादि गुणगण के आश्रय, बुद्धित्व को ही श्रात्मा मानते दै । अपवगं 
( मोक्ष ) दशा में उक्त बुद्धितत्तवात्मक शआ्रात्मा के उच्छिन्न हौ जाने पर उसे 
शल्यभ्राय समञ्चना चाहिए । ॑ 
जो “रहं अतीति द्वारा ज्ञेय तथा खुखटुः्वादि उपाधयो वारा ठका ह्या है 
वही श्रात्मा है-एेसा मानने वाल्ते मीमांसक भी बुद्धितत्व मे ही निविष्ट हे । 
ज्ञानसन्तान ही आत्मा है एेसा कहने बाले बौद्धो की, बुद्धिषृत्तियो तक 
ही पर्हच दै । 
१. मीमांसकाः--मटमतानुयायी मानते है कि आत्मा मै चित्‌ भौर 
अचित्‌ दो अंश ्टोतेरहे। चिदंक्षसे भाव्मा ज्ञान का अनुभव करताहै भौर 
अचिदृश् से वह परिणाम को प्राप्त होता हि । परिणामज्ञोर होने पर भी भाष्मा 
नित्य पदाथं हे- 
“चिद्दोन द्रष्टुस्व सोऽयमिति प्रस्यमिह्ा, विषयद्वं च अविदंशोन । 
्।नसुखादिरूपेण परिणामिध्वम्‌ । स आरमा “भह” प्रष्ययेनेव वेधः । 
--काश्मीरिक सदानन्द 
२. ज्ञानसन्तान--त्रिपिरको के भनुसार भाष्मा भौर जगत्‌ अनित्य है। 
वहं बरावर परिणाम होता रहता है । जेषे जल-प्रवाह या दौ प-शिखा मे 
चण-चषण मे नया जर आओौर नषुलौ निकल निकल कर पक जेसी धाराया 
सन्तान का निमाण करती रहती ह तवे ही ्ञानधारा ही जाध्मा हि । 
विक्ञानवादी योगाचार मत ष्मा को विज्ञान का परिणाम मानकर भा्मष्द्‌ 
ओर ध्म॑श्व को उपचरित मानता है । 


२२ प्रत्यभिनज्ञाहदयम्‌ 


प्राण ही श्रात्मा है-एेसा कछ वेदान्तिर्यो का मत दै । 
यह ८ पत्ते ) श्रसत्‌ दौ थ।-एेसा स्वीकार करने वाले अभाव ब्रह्मवादी, 
शल्य भूमि का अवगाहन करके स्थित देँ । 


माभ्यमिको अपि एवमेव । 
पराप्रकृतिः भगवान्‌ वासुदेवः तद्धिस्फुलिङ्घप्राया एव जीवाः- 
इति पाव्वरात्राः परस्याः प्रकृतेः परिणामाभ्युपगमात्‌ अव्यक्ते एव 


अभिनिविष्टाः। 
साह्कयादंयस्तु विज्ञानाकलभ्रायां भूमिम्‌ अवलम्बन्ते । सदेव इदमम्र 
ासीत्‌--इति र धरतततवपदमाध्रिता अपरे श्ुत्यन्तविद्‌ः । | 
शब्दब्रह्ममयं पश्यन्तीशूपम्‌ आस्मतच्वम्‌--इति बेयाकरणाः श्रीसदा- 
शिवपदमध्यासिताः । एवमन्यदपि अनुमन्तज्यम्‌ । एतच्च आगमेषु | 
बुद्धितक्े स्थिता बौद्धा गुणेष्वेवाहंताः स्थिताः । 
स्थिता वेदविदः पुंसि अव्यक्तं पाद्वराच्रिकाः।।' 
इत्यादिना निरूपितम्‌ । 


माध्यमिक बौद्ध भी इसी स्थितिमेंदे। 





9. माध्यमिकाः--नागाज्॑न दवारा प्रचारित शरून्यवाद्‌ को मानने वाङ । 
“अतो भवाभावान्तद्वयरहितस्वात्‌ सष्स्वभावानुष्पत्तिकन्षणा ` न्यता मध्यमा 
प्रतिपत्‌ मध्यमो मागं उष्यते--प्रस्नरपदा-चन्द्रकीति । 

२. पाञ्चरात्राः--भागवत या साध्वत सम्प्रदाय के अनुयायी । प्रमतस्व 
सक्ति, शुक्ति, योग तथा संसार ( विषय ) इन पाच विषयो ॐ निरूपण करने 
ते इसका नाम पाञ्चरात्र है--रात्रे च क्लानवचनं ज्ञानं पञ्चविधं स्तम्‌, । 

नारद्पाञ्चरान्न १।४४ । 

द. स्वाङ्यादयः--सांङ्य जीर योगवशंन के अनुयायी । ये रोग कैवस्य 
को मोच मानते दहै । 

8. वयाकरणाः- यथास्माकं श्ञानशच्छिर्यां सदाक्िवरूपता । 
वेयाकरणसाधूनां पश्यन्ती सा परा स्थितिः ॥ \ ॥ 
हेव्याहस्ते पर ब्रह्म यदनादि तथाक्षयम्‌ । 
तदक्षरं शब्दरूपं सा पश्यन्ती पराहि वाक ॥ २ ॥ 
शिच शष्ट भआा०२। 
वयाकरणों का दार्शनिक अन्थ वाक्यपदीय है, जिसे पश्यन्ती को 
शब्दब्रह्म या घरमतश्व माना गयाहै। भर्तृहरि, जपनी स्वोपज्ञ टीकां 
| प्रश्यन्ती के दो मेद करते है--१. परपश्वन्ती, २. अप्रपश्यन्ती । 





हिन्दीष्याख्योपेतम्‌ २९ 


पराप्रकरृति ही भगवान्‌ वासदेव दै ओर समस्त जीव उसी के अंश दँ--यह 
पान्नरात्र मत द्रै। ये रोग पराप्रकृति के परिणाम को स्वीकार करते दै अतः वे 
न्यक्त मे टी अभिनिविष्ट द । 


सांख्य ओर योग के श्रनुयायी विज्ञानाक को भूमि का श्माश्रय लेते हे । 

पटले यट सत्‌ ही था-एेसा मानने बाते कुछ अन्य वेदान्ती लोग 
$श्वरतन्व करे पद्‌ का श्माश्रय ग्रहण करते । शब्दब्रह्ममय पश्यन्तीरूप श्रात्मा 
मानने वाल्ञे वैयाकरण, सदाशिव-पद्‌ मेँ स्थित दै । इसौ प्रकार श्रौर भी श्रनुमान 
कर लेना चाहिए । मागमो मे इसी बात का-- 


“बौद्ध लोग बुद्धित्व में स्थित हैँ शौर जेन गुरणा में ही; वेदवेत्ता पुरुषत््व 
मे रौर पाश्वरात्रमताचुयायी श्रव्यक्त तक टी पहंचते दै ।'--इस भकार निरूपण 
किया गया रै । 


विश्वोत्तीणंमात्मतत्वम्‌--इति तान्तरिकाः। 

विन्वमयम्‌--इति कुला दाभ्नायनिविष्टाः | 

विश्वोत्तीण॒॑विश्वमयं च-इति त्रिकौदिदशैनविदः। एवं एकस्येव 
चिदात्मनो भगवतः स्वातन्ड्यावभासिताः सवो इमा भूमिकाः स्वातन्छय- 
प्रच्छादनोन्मीलनतारतम्यभेदित्ताः; अत एक एव एताबदूव्याप्िक 
आत्मा । मितदृषटयस्तु अंशांशिकासु तदिच्छयेव अभिमानं प्राहिताः, 


येन देहादिषु भूमिषु पूवेपूबेभ्रमातृव्याप्चिसारताप्रथायामपि इउक्तहूपां 


१. कुकाद्यारनाय---भगवान्‌ शङ्कर के रपौ मुखो खे निगंत शागमोंके 

पौ्च आम्नाय दह 1 उर्ध्वाम्नायद्ी कुखाम्नाय कहा जाता है । 
चतुराम्नायवि्तानादूर्वाग्नायः परं श्रिये ॥ १६॥ 
>€ >८ ८ € 
ऊरध्टस्वात्‌ सर्वधर्माणामूर्वाश्ञायः प्रशस्यते ॥१७॥ कुङाणंवतन्त्र ६ । 

"आदि" शाब्द से पूर्वाक्नाय, पश्चिमा्नाय, उत्तराज्नाय नीर दकिणान्नाय 
समक्षना चाहिषए्‌ । 

२. च्रिकादिद्र्शनविद्‌ः-“नर-शक्ति.क्षिवार्मकं त्रिकं! यही त्रिक है । प्रष्यमिक्ञा ¦ 
त्रिकदुर्शान दै से षडर्धंशासन भी कहते ह । लादि शब्दु क्ते त्रिपुरा या महारथं 
दहन गृहीत दहे) 

३. पूर्वपूरप्रमातृ-देहप्रमाता, बदिप्रमावा, प्राण्प्रमाता, शल्यश्रमाता, 
विज्ञानकवला, मन्त्र, मन्त्र, मन्तरेश्र, मन्त्रमहेश्वर इनमे देषप्रमाता सबषे 
निचः श्रेणी मं हे उसमे पूं बुद्धि भादि प्रमाता षि । इन पूवं एवं प्रमातार्भो 
म आध्मा की व्याप्ति या चिद्धिकास्र बढ़ता जाता है किन्तु परप्रमाता परमशिव 
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महाव्याप्तिं परशक्तिपातं विना न लभन्ते । यथोक्तम्‌ । 
बिष्णवादास्तु ये केचिद्धियारागेण रञ्जिताः । 
न ॒बिदन्ति परं देवं सवज्ञं ज्ञानशालिनम्‌ ।› इति । 
तथा आआात्म-तत्त्व विश्वोत्तीणं है- एेसा तन्त्रमताजुयायी मानते हं । 
वह विश्वमय दै--एेसा कलादि श्राप्नायविदो का विश्वास हे | 
आत्मा विश्ोत्तीणं तथा विश्वमय दै--यह त्रिकं त्रआदि दर्शनवेत्ता द्वारा 
स्वीकृत दै । 
इस प्रकार एक दी चिदात्मा भगवान्‌ के स्वातन्त्र्य सेये सभी भुमिकार्ये 
अवभासित दं । इनमे पारस्परिक भेद्‌, स्वातन्त्यशक्ति के प्रच्छादन ओर 
उन्मीलन के तारतम्य द्वारा घटित होता टै अतः इन सभी मृमिकरा्रो में व्याप्त 
एक ही आत्मा है । परिमित दृष्टि वले लोग शअरंश श्मौर अरंशांश रूप आत्मा की 
उन-उन भूमिका मे, आत्मा की इच्छासे ही अभिमति रखते द। जिससे 
देदादि भूमिय मे पू पूव प्रमाता्रो की व्या्तिसारता के प्रखत होने पर भी 
-. परस्शक्तिपात के बिना उक्त महाव्याप्ति को उपलव्य नदीं कर पाते । जैसा कि 
” कदा दे--्िदया तथा रागतत्त्व से रजित होने के कारण जो को$ वैष्णवादिक 
हे वे सर्वग, ज्ञानशाली परदेवता को नहीं जानते । मौर 
“श्रमयत्येव तान्माया ह्यमोक्ते मोक्षलिप्सया । इति । 
तं आत्मोपासकाः शेवं न गच्छन्ति परं पदम्‌ ॥ इति च 


की सी महाभ्या्षि-श्िव से लेकर प्रध्वीपरय॑न्त प्रकाशमय प्रथा परशक्तिपात 
के विना सम्भव नरी । 

9. परशक्तिपात--शक्तिपात या अनु्रह दो प्रकार का षटोता हे (१) पर 
भौर ( २) अपर । परशक्तिपात, परिरिदुज्न आत्मा का पूण चिद्रुप में प्रकाशित 
्ोना हे । इसे पूणं जनुगरह भी कह सक्ते है । इस भकार का अनुग्रह परमेश्वर 
के उतिरिक्त भौर कों नीं कर सकता । अपर शक्तिपात में आत्मा के चिद्रूप 
म प्रकाशित होने पर भो भोगांश तथा अधिकारा से ऊच अवच्छेद रहता 
है । यह अपूर्णं कृषा है । ब्रह्मादि देवगण भी सी कृपा कर सकते ह । 

२. इसका पूर्वाशा इस प्रकार है :- 

शुर्दरेवा्चिशाखस्य ये न भक्ता नराधमाः । 
जसद्क्तितिचारन्ताः शष्कतर्काषरम्बिनः । 
अमयध्येव तान्‌**“*“*००००००००००० ००. | ११४१ 


-- स्वच्छृन्द्‌तन्त्र पटल १०। 
३. शछोक का पूर्वाश्- 


दी काज्ञानाविना शोभ्यमारमानं चेव निर्मलम्‌ ।। २९ ॥ 
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अपि च “सर्वषां दशनानां-समस्तानां नीलसुखादिज्ञानानां याः 
(स्थितयः अन्तमुखहूपा विश्रान्तयः ताः (तद्ूभूमिकाः चिदानन्द्‌- 
घनस्वात्मस्वरूपाभिव्यक्ट्युपायाः । तथा हि यदा यदा बहिसुखखूपं 
स्वरूपे विश्राम्यति, तदा तदा वाह्यघस्तूपसंहारः, अन्तःप्रशान्तपदाव- 
स्थितिः; तत्तदुदेध्यत्संबित्संतत्यासत्रणम्‌ ;--इति सष्टिस्थितिसहारमल- 
नारूपा इयं तुरीया संविद्‌ भट्रारिका तत्तत्सरष्टयादियेदान्‌ उद्रमन्ती 
संहरन्ती च, सदा पूणो च, छशा च, उभयरूपा च अनुभयात्मा चः 
अक्रममेव स्फुरन्ती स्थिता । 
मोक्ष की लिप्सा से, माया उनको अ्रमोक्षदायकर तक्वो में टी भटकातौ रदती 
दे । “उस प्रकार के वे आात्मोपासक, शिव के परम पद को नहीं प्राप्त कर पातः । 
अथवा 'सम्पृणे दशनो" ्र्थात्‌ सभी नील-सुख आदि ज्ञाना की जो "स्थितिं" 
या ्रन्तसुंखरूप विश्रान्ति ट वे चिदानन्द घन स्वात्मा के स्वरूप के अभिव्यक्ति 
की भूमिकार्ये या उपाय दहं । क्यक्रि जब जब बहिसुख रूप, स्वरूप में विश्रान्त 
होता दै तव तव बाह्य चस्तुका उपसंहार होता डे, ओौर श्रान्तरिक प्रशान्त 
पद में स्थिति होती दै तथा उन उन उदय होने वाली ज्ञान-धाराश्र का सूत्र 
निर्मित होता है। इस प्रकार खषटि-स्थिति ओर संहार की समध्टिरूप यह चौथी 
संविद्‌ भट्टारिका, तत्तत्‌ खष्टि मेदो का विकास श्रौर संहार करती हह दा 
पूणेरूप, कृशा त्मक्, उभयरूप एवं श्रनुभयात्मक ठंग से श्चक्रमरूप में स्फुरित दोती 
हृदे स्थित है । 
उक्तं च श्रीप्रत्यभिज्ञाटीकायाम्‌ | 
तावदथोबलेदेन उत्तिष्ठति पणी च भवति ।' इति । 
एषा च भदटूारिका क्रमाच्रमं अधिकमनुशील्यमाना स्वात्मसात्करो 
र्येव भक्तजनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
यदि एवंभूतस्य आत्मनो विभूतिः, तत्‌ कथमयं मलाब्रतः अणुः 
कलादिबलितः संसारी अभिधीयते ? इत्याह- 
चिद त्च्छक्तिसङ्खोचात्‌ मलाब्रृतः संसारी ॥ २ ॥ 
यदा “चिदात्मा परमेश्वरः स्वस्वातन््यात्‌ अभेदव्याप्ति निमञ््य 
मेदव्यापिम्‌ अवलम्बते, तदा (तदीया इच्छादिशक्तयः' असङ्कुचिता 
अपि सङ्कोचवत्यो भान्ति; तदानीमेव च अयं मलावरृतःः संसारी 
भवति । तथा च अप्रतिहतस्वातन्त्यरूपा इक्छवाशक्तिः सङ्कुचिता सती 


ये वदन्ति न चवान्यं विन्दन्ति परम शिवम्‌ । 
त आाव्मोषासका ५4. ॥ ३०} 


--नेच्तन्त्र, भधिकार <) 
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अपूणेम्मन्यतारूपम्‌ भाणवं मलम्‌ ; ज्ञानशक्तिः क्रमेण सङ्कोचत्‌ भेदे 
सचन्ञत्वस्य किञ्ि्ज्ञत्वाप्तेः अन्तःकरणवुद्धीन्द्रियता पत्तिपूवं अत्यन्त 
सङ्काचग्रहणेन भिन्नवेदयप्रथाूपं मायीयं मलम्‌ | 
जसा कि प्रत्यभिज्ञा टीका मे कटा है ; 
उव बह विपो को प्रास करती हई उठती द शौर पूर्णरूप श्रहण करती दे । 
रस परा भद्रिका का यदि क्रमशः अधिक त्रिक अनुशीलन किया जाय ता 
भक्त जनो को निशवय ही श्रपने से स्रभिन्न बना लेती टे । 
यदि तथाभूत आत्मा कौ ठेस विभूति दै तो यह कंसे मलो से श्राृत" ह 
कटादि से युक्त दाकर संसारी कदा जाता दै इस पर 4 ६ 
चिष्थिं शक्ति संकोच के कारण मलो से श्राढृत होकर संसारी बन जातः ट” ॥*/ 
जन चिदात्मा परमेश्वर, अपने स्वातन्त्य से शअरभेदव्यापति की सङ्कवित 
करणे मेदन्याप्ति का श्रवलम्बन प्रहण करते ट तव उनकी इच्छादिक शक्तिया" 
अस्कचित होने पर भौ सद्कचित प्रतीत होती दँ तभी यह म्ला से श्रावरत रो 
र हो जाता है । श्नोर श्रप्रतिहत स्वातन्त्यरूप इच्छाशक्ति, सङ्कचित होकर 
चप्रूणमन्यतात्मक णव मल के नामसे कटी जाती दै । जव ज्ञानशक्ति करमर 
ऽइचित दोकर, भेदद्शा भे, सर्वज्ञता से अल्यज्त्व को प्राप्त करती दै ओर 
-न्तकरण तथा जञानेन्दियता की ्राप्तिपूवेक श्रत्यन्त सद्धोच को प्रण करय 
तन उसको, दह आदि भिन्न मिन वेर्यो का विकासरूप मायीय मल कते द । 
ऋचाराक्तिः क्रमेण मेदे सर्वकरतैतस्य किञ्चित्कर्ततवप्े कर्मेन्द्रिय 
सङ्क चह णपू्ेम्‌ अत्यन्तं परिमिततां प्राप्ता श्युभा्चभाचधछानमय 
| 511 सवेकटठेत्व-सर्वज्ञत्वपूणंतव-नित्यत्व-उयापकत्वशक्तयः 
सङ्कोचं गृह्णाना यथाक्रमं कला-विद्या-राग-काल-नियतिरूपतया भान्ति । 


रानिव अयं॒शक्तिदरिद्रः संसारी उच्यते; स्वशक्तिविकासे ठं 
शव एव ॥ ६ ॥ 


च नलु ससायेवस्थायाम्‌ अस्य किञ्चित्‌ शिवतोचितम्‌ अभिज्ञानमस्ति 
न शिव एव तथावस्थितः (--इत्युद्धोष्यते । अस्ति इत्याह- 
तथापि तदत्‌ पञ्चकृत्यानि करोति ॥ १० ॥ 
इद दश्वराद्रयदशंनस्य बरह्मवादिभ्यः अयसेव विरोषः, यत्‌ 
सखष्टिसंहारकर्तारं विलयस्थितिकारकम्‌ । 
अनुम्रहकरं देवं प्रणतातिविनाशनम्‌ ॥ 
इति. श्रीमत्स्वच्छन्दादिशासनोक्तनीत्या सदा ` पच्छविधक्रत्यकारित्वं 
चिदात्मनो भगवतः .। यथा च भगवान्‌ डुद्धेतराध्वस्फारणक्रमेण 


9. विल्यः--विद्रिपरघ्यवायपुरं विलयम्‌--स्वश्ुन्दो घोत । 
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स्वशूपविकासरूपाणि सखष्टयादीनि करोति, (तथाः सङ्कुचि तचिच्छक्तितया 
संसारभूभिकायामपि "पच्वकृत्यानिः त्िधत्त | 


मेद दशा मेँ कमशः जब क्रियाशक्ति की सर्वकतरंता शक्ति, श्रल्पकतरत्व को 
प्राप्त टोती दै तथा कर्मन्दरियरूप सङ्कोच को प्रण करके श्रव्यन्त परिमित हो 
जाती 3 तब उसेदही शुभ ओर अशुभ कर्ममय कामं मरु कहा जाता दै । 
शरोर सर्वकतृत्व, सवेज्ञत्व, पृणेत्व, नित्यत्व रौर व्यापकत्व शक्तिर्या जव सङ्कचित 
होकर क्रमशः कला, विद्या, राग, काक अर नियति रूप से भासित होती टे, 
तब इस प्रकार का श्रात्मा शक्त्यो से दरिद्र होकर संसारी कटा जाता टै, अपनी 
शक्ति ऋी विकास दशामें तो चट शिवहीदहे॥ ९ ॥ 

क्या संसारी वस्या मे आत्मा कौ शिवत्व के अनुरूप कोद पचान रती 
ॐ जिससे यह घोषणा की जाती दै कि इसमें शिच टी श्रपने स्वरूप से अवस्थित 
३ १ हे--इरे सिद्ध करने के लिए कहते ई 

टंसारी दशा मे भी श्रात्मा शिव के सदश पशचकृत्य करता हैः ॥ १० ॥ 

य श्वराद्यदशेन का बरहमवादिर्यो से यही वेशिष्व्य है कि ष्टि, स्थिति 
संहार, निम्रह, श्रनुभरह अर प्रणत जनो के कं को दूर करने बालः ( भरव को 
स॒दित देखकर देवी ने प्रश्च किया ) । 


इस स्वच्छन्दतन्त्रोक्त नीति के श्रनुसार चिदात्मा भगवान में सदा पश्चविध- 
ऊत्यकारिता वियमान रदती है । जेसे भगवान्‌ अशुद्ध ध्वा के विकासक्रम से 
स्वरूप विक्रासात्मक खध्यादि की रचना करते हँ वसे हौ चित्‌ शक्ति के सङ्कचित 
होने पर संसार-भूमिका में भी पचचकृत्य करते ₹ । 
तथा हि- 
"तं देवं उयवहारेऽपि प्रसुदंहादि माविशन्‌ । 
भान्तमेबान्तरथौघमिच्छया भासयेद्रहिः।' 
इति प्रत्यभिज्ञाकारकोक्ताथेदटया देहभ्राणादिपदम्‌ आविशन्‌ चिद्रपा 
मेश्वरो बहिर्यखीभावावसरे नीलादिकमथं नियतदेशकालादितया यदा 
= तदा नियतदेशकालायाभासांशे अस्य खष्टता; अन्यदेश- . 
कालायाभासांशे अस्य संहता; नीलाद्याभासांशे स्थापकता; भेदेन 
आभासांशे बिलयकारिता; प्रकाशेक्येन प्रकाशने अनुगृहीता । यथा च 
सदा पच्चविधक्रत्यकारितवं भगवतः) तथा. मया वितत्य स्पन्द सन्दोह 
निर्णीतम्‌ । [वा -, 4 
१. दष्टव्य--ईश्वरप्रस्यभिक्ता, स्तानाधिकार, 
आदह्भिक £ कारिका ७ । ०३३१) 
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एवमिदं पञ्चविधकृत्यकारित्वम्‌ आत्मीयं सदा दृढप्रतिपत्या 
परिशील्यमानं महेशवर्य उन्मीलयत्येव भक्तिभाजाम्‌ । अत्त एव ये सदा 
एतत्परिशीलयन्ति, ते स्वरूपविकालमयं विच्धं॑ जानाना जीचन्मुक्ता- 
रत्यान्नाताः। ये तु न तथा, ते सर्वतो विभिन्नं सेयजातं पश्यन्तो 
भद्धात्मानः । १०॥ 

जेसे-- 

( दहे वुद्धौ" आदि पूर्वकारिका मे चैता दिखाया गया ह उसरी उपपत्ति इस 
करार सम्भव है )-- यदि व्यवहार भें प्रमु श्रथ प्रकाश-परमाथे, माया 
शक्तिरूप इच्छा से, देहः-प्राण आदि के प्राधान्य से श्रपने स्वरूपको दिखाते 
ए" अन्दर संविन्मात्र मेँ शरः इत्याकार भावराशिको इच्छासे ही इद्‌ 
रूप से प्रकाशित करे ° 

त अत्यभिज्ञा कारिकामें उक्तच्र्थ कौटि देद-प्राणादि पद मेँ अविष्ट 
दते हए, चिदात्मा महेश्वर, वदिमुंख होने की दशा में जब नील रादि वस्तु को 
नियत देश एवं का मे प्रकाशित करते दै तव नियत देश ओर नियत काल 
मे चस्तु श आभासी च्रात्माकी खशि ड। नियत देश-काल से भिन्न अन्य 
भाश ही संहार ( पूलोक्त ) नीलायाभासा य मे स्थापकता, चस्तुद्यो का 

भाव से भकाशन हौ श्नुभ्र्‌ ह । इक ्रतिरिक्त भगवान्‌ के सतत पञ्चविध 
रत्यकरारित्व का विस्तार से ने स्पन्दसन्दोहः मेँ निणय क्रिया है । 

रस प्रकार आत्मा सम्बन्धौ पञ्चविधङृत्यकारिता का यदि सदा च्डता के 
साथ परिशीलन किया जायतो निश्चय ही भक्तो के समक्ष वह॒ महेश्वर के स्वप 
को उन्मीलित कर देता दै शरतएव जो लोग सदा इसका परिशीलन करते 
रहते दँ वे स्वरपविकासात्मक विश्व करो जानते हए जीचन्मुक्त कटे गये द । 
ओरजोवैसे नहीं, वे सम्पण भाव-राशि को भिन्न-भिन्न रूप में देखते इए 
बद्धात्मा ही दहे ॥ १०॥ 

न च अथमेव प्रकारः पश्चविधक्रत्यकारित्वे, यावत्‌ अन्योऽपि कञ्चित्‌ 
रहस्यरूपोऽस्ति ।--इत्याह 


आभासन-रक्ति-विमरेन-बीजावस्थापन-विलापनतस्तानि ॥११॥ 
पञ्चविधछत्यानि करोतिः--इति पूर्वतः सम्बध्यते । श्रीमन्महाथै- 
च्या दगादिदेवीप्रसरणक्रमेण यत्‌ यत्‌ आभाति, ततत तत्‌ खञ्यते; 
१. हणादिदेवी--महान्च, कारीनय, महाथंसम्श्रदाय अथवा क्रमदुर्लन 
मे उद्धीन्दिय, कर्मैन्दिय मन क्था बुद्धि इन बारह कर्णां की बारह देविर्य 
मानी गह है :- ५ 
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तथा स्रष्टे पदे तत्र यदा प्रशान्तनिमेषं कच्चित्‌ कालं रञ्यति, तदा स्थिति 
देव्या तत्‌ स्थाप्यते; चमत्कारापरपयीयविभशैनसमये तु संहियते । 
यथोक्त श्रीरामेण । 

'समाधिवजेणाप्यन्येसमेद्यो भेद भूधरः ; 

परामृष्टश्च नष्टश्च ववद्धक्तिबलशालिमिः।।` इति । 


यदा तु संहियमाणमपि एतत्‌ अन्तः विचित्राशङ्कादिसस्कारम्‌ 
आधत्ते, तदा तत्‌ पुनः उद्धबिष्यत्संसारबीजभावमापन्नं विलयपदं 
अध्यारोपितम्‌ | 

करेवल यही प्रकार पश्चविधक्रत्य के सम्बन्धमें नहीं हे श्नन्य रहस्यात्मक 
विधि भी टैे- यदह निर्देश करते हुए कहते दै 

(द्ाभासन, रक्ति, विमशंन, बीजावस्थापन, ओर विरापन भेद से वे 
पोँचदटे"॥११॥ 

पश्चविध कृत्य करता टै- यह वाक्य पूवे सूत्र से लेकर यहाँ सम्बद्ध किया 
जाता है । श्रीमन्महाथंमजरी कौ टश्टिसे टक्‌ श्रादि देवियो के विकासक्रमसे डो 
जो ्राभासित होताहै उसौीकी रचनाकी जातीदहै। ओर रचत पदाथं में 





` = ~~ 





'क्मचुद्‌ध्यन्तवर्गों हि बुद्‌ ध्यन्तो द्वादश्लारमकः प्रकाश्ञकर्वात्‌ सूर्यार्मा भिज्ञे 
वस्तुनि जम्भते ।--तन्त्रा० ७ आा० श्छो० १६०। 


इन. १२ देविर्यो के ३ वगं हँ--(4) प्रमेय (२) प्रमाण (२३) भ्रमाता। 
दन तीन मं प्रमेयगत-सखष्टिकारी, स्थितिकारी, स्थित्तिनाह्नकारी तथा 
यमकाटीो-ये ४ देविर्यौँ है । प्रमाणगत--संहारकारी, सस्युकारी, भद्‌- 
(ख्द्र) काटी, तथा मातंण्डकारी-ये ४ देविर्यौँ हँ । प्रमातृगत-- 
परमाककाटी, कालानटस्द्काडी, महाकालकारी, महाभेरवच्ण्डो्र घोरकाली । 
( द्रष्टव्य तन्त्रा जा० ४, प° १५८-१९१ ) 
अन्त नं जयरथ ने लिखा है-समनन्तरोक्तस्य-दगादिदेवीद्रादश्का्मनः 
चक्रस्य--८ द्र० तन्त्रा० जा० ५, षू० २३३८ ) दण्देवी--सृष्टिकारी । 
सके अतिरिक्त महा्थमञ्जरी ( महेश्वरानन्दङृत ) की निज्नाङ्कित रे वीं 
गाथा तथा उसकी विचरति दषटग्य है :- 
पीडे नव कलाः पञ्चैव पञ्चवाहपद्ब्याम्‌ । 
सक्षदश् भालनेत्र, द दज षोडश चान्यनेत्रयोः ॥ 
(तन्न भालनेन्न स्वातन्ज्याक्तिः, द्तिणनेत्रे प्रमाणज्ञक्तिः, वामनेत्रे 
प्रमे यक्षक्तिः । -( परात्रिशिका टि०, ० २०६ ) , 
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जब स्थिर रूप से कुछ काल तक अ्रनुरक्तिहोतीदहैतो स्थिति देवी के द्वारा उसक्री 
स्थापना की जाती है । चमत्कार ही जिसका पर्याय ड एसे विमश्ंन के समय 
उसक्रा संहार किया जाता दै । जैसा श्रीराम ने कहा हे :- 


“जो मेदरूपी पवेत दूसरे खोग। ( योगिर्यो ) कै लिए समाधिरूपी वज्र से 
भी अमेय था चटी तुम्हारी भक्तिके वल से सम्पन्न जना द्वारा एक्रात्म श्रनुभव 
से नष्ट कर दिया गया । 

उपसंहत होता हुञ्रा यह पदार्थ, जब हृदय मेँ विचित्र आशङ्कादि संस्कार 
मयता को धारण करता दे तव वह उदय होने वाते संसार के बौज भावको प्राप्त 
होकर विर्यपदवौ को उपलब्ध करता > । 


यदा उनः तत्‌ तथा अन्तः स्थापितम्‌ अन्यत्‌ बा अनुभूयमानमेव 
हटपाकक्रमेण अलप्रासंयुक्त्या चिदभ्निसाद्धावम्‌ आपद्यते, तदा पुणता- 
पादनेन अनुगृह्यते एव । ईदृशं च पद्चविध ृत्यकारित्वं सवस्य सदा 
सन्निदितमपि सद्गुरूपदेशं विना न प्रकाशते, इति सदुगुरुसपर्व एतत्‌ 
प्रथाथम्‌ अनुसतेव्या ॥ ११ ॥ 

यस्य पुनः सदुगुरुपदेशं विना एतत्परिज्ञानं नास्ति, तस्य 
अवच्छादितस्वस्वरूपाभिः निजाभिः शक्तिभिः ज्यामोदितत्वं भवति । 
इत्याह-- 

१. हटपाकक्रमेण-- तीच राक्तिपात द्रा क्रम का उल्ञङ्गन र मङ्रत्‌ 
उपदेशारमक वलत्कारमे जो पाक_-चित्‌ रूपी अच्चि ऊ राथ ए्कस्ममाव-- 
घटित होता टै उसे हटपाक कहते ह । टपाक क परिपाटी हटपाकक्रम हे :- 
हठेन क्रठव्यनिक्रमरूपेग सक्रदुपदेशारमना बलार्कारेण य: पाकः च्दरञ्चि- 
सात्कारः तस्य क्रमः परिपाटी ! दृषट्य भूमिका । 

२. अखग्रास्युक्व्या-- जरु अर्थात्‌ सर्बाष्मरूपमे सृष्ट आदि उपाधिर्यों 
का भ्रास-स्वा्ममात्कार ही जग्रास है :-- 
प्ररामश्च द्दिध्रा शान्त्या हटपाक् क्रमेण तु| २६० ॥ 
जलग्र(सरसाल्यन मनतं चखन।त्मना। तन्त्रालोक, आद्धिक ६ । 
दान्स्येति दान्तन मधुरपाक्क्रमेःा गुर्वाध्याराधनपूरय समय्यादिदीत्तासाधनन 
तत्ता्नध्यनमित्तिकायनुष्टाननिषएठतया देहान्ते सश्टवायुपराधीनां जव्ययो भवत्‌ 
इव्यथः । > थाऽलम्‌ अस्यथ सार्वाष्मरन, यः सष्टयाद़नां ग्रासः स्व।दममार्कारः 
तत्र रसो गरध्नुता तश्वेना ग्रासमेरवादौ जाड्या यस्य, अत एव सततमविषदठु- 
नतथा ऽवलन्‌ यथायथ दृ्यनिष्ठतया दीप्यमान जारम। स्वरूपं यस्य एष विधेन 
हटेन ।- जयरथ 











हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ २१ 
तदपरिज्ञाने स्वशक्तिभिग्योमोहितता संसारित्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


रौर जव वही संस्कारलू्प से हृदय में स्थापित अथवा दूसरे रूप मे अनुभूय- 
मान अर्थं हटपाकक्रमात्मक अलग्रासयुक्ति द्वारा चिदग्निभावको प्राप्ता द 
तभी पर्णत्वको प्राप्न होने के कारण अनुग्ररीत कहा जातादे। इस प्रकार की 
पृथ्वविध कृत्यकारिता सव के निकट वतंमान रहती है किन्तु सद्गुरु के उपदेश के 
चिना प्रकाशित नहीं होती। तः उसके प्रकाश के लिए गुरुप्ूजाका ही श्यनुसरण 
करना चादिए । 

जिसे सद्गुरु के उपर्देशके विना इसक्रा ज्ञान नहीं हो सका, उसकी 
द्राच्छादित स्वस्वरूप वारी अपनी उन शक्तियो द्वारा क्रिया गया व्यामोद्र्‌ उममें 
बना रहता दै--इसी आशय से कहते हैः- 

(उसके अपरिज्ञान की दशा में अपनी शक्तियो द्वारा उत्पन्न क्रिया गया व्यामोह 
ही संसारित्व दै" ॥ १२॥ 

तस्य एतस्य सदा सम्भवतः पच्विधकृत्यक्रारित्वस्य *अपरिज्ञानेः 
शक्तिपातहेतुकस्ववत्तोन्मोलनाभाबात्‌ अभ्रकाशने स्वाभिः शक्तिभिः 
ठ्यामोहितत्वं' विविधलौ किकशाखीयशद्धाशङ्कुकीलितत्वं यत्‌ › इदमेव 
संसारित्वम्‌ । तदुक्तं श्रीसबवीरभट्रारके । 

'अज्ञानाच्छङ्कते लोकस्ततः सष्टिश्च संहतिः ॥" इति । 
(मन्त्रा बणौतमकाः सर्वे सवं बणौः शिवात्मकाः ॥ इति च । 

तथा हि चिस््रकाशात्‌ अव्यतिरिक्ता निव्योदित महामन्त्ररूपा पूणोहं- 
विमर्मयी या इय परावाकशक्तिः आदिक्षान्तरूपाशेषशक्तिचक्रगभिणी, 
सा तावत्‌ पश्यन्तीमध्यमादिक्रमेण माह कभुमिकां भासयति । 

सदा घटित होने वाला पञ्चविधकूत्यकारित्व जब राक्तिपातरूप निमित्त से 
जन्य स्वसामभ्य के उन्मीलित न टोने पर श्रप्रकाशित रदता रै तब श्रपनी शक्तियो 
से उत्पन्न जो व्यामोह अर्थात्‌ अनेक प्रकार की लौकिक ओर शाघ्नोय ङ्कारो 
के कीलो से वेध 2 वद्र संसारित्व टै। जैसा करि श्रीसयेवीरभद्रारक नामक्र मन्थ 
मे कटा गया दै :- | 

अज्ञान से ह व्यक्तिकरो सन्देह होतादै ओर उसीसे खष्टि ञ्मौर संद्र 
का क्रम चरता > ।' श्रौर- 

(सार मन्त वर्णात्मङ़ हँ तथा समग्र वणं शिवस्वहूप ।' इत्यादि । 

चिप्रकाश से च्रभिन्न, नित्य उदित महामन््रहूप, पणे हं" विमर्ात्मक 
जो यह परावाक शक्ति `, जिसके गभे रः से लेकर क्षः तक ( वर्णाव्मक ) 

१. परावाक्‌--प्रस्यवभर्शाव्मक-अमायीय-वण-जनित अन्तर्‌ ~ दाब्दन 
स्वभाव, [चति को निस्य उदिते परावाक्‌ कहते हे, यष्टी परमास्मा कौ स्वातन्त्य 


३२ प्रत्यभिज्ञाहदयम्‌ 


समग्र राक्तिचक्र वियमान रहता है, वही पश्यन्ती श्रौर मध्यमाके कमस 
ग्राहक्मुमिकरा को आभासि करती ह । 

तत्र च परारूपत्वेन स्वरूपं अप्रथयन्ती मायाप्रमातुः अस्फुटा- 
साधारणाथोबभासरूषां प्रतिक्षणं नवनवां विक्रल्पक्रियामुह्लासयति, 
खद्धामपि च अविकल्पभूमि तदाच्छादितासेव दर्शयति । `तत्र च 


| ब्ादम्यादिदेवताधिष्टितककारादि विचित्रशक्तिभिः व्यामोहितो देहभ्राणादि- 


दक्ति ओर सुख्य देश्यं है । प्रण होने से इसे परा तथा प्रस्यवम् द्वारा विश्व 
का अभिराप करने से इसे वाक्‌ कहा जाता हे :-- 
चितिः प्रव्यवमर्ास्मा परावाक्‌ स्वरसोदिता । 
स्वातन्ध्यमेतन्मुख्यं तदेश्व्य॑ परमास्मनः ॥ १३ ॥ 
दण प्र० कारिका, अ० १ जआ० ५ 
शरणंत्वात्‌ परा, वक्ति विश्वं अभिलपति प्रव्यवमर्न इति च वाक्‌ ।' 
ई० प्र० विण प॒ण० २.५३ 
9 पर्यन्ती- परावाक्‌ के अनन्तर वाच्यवाचकार्मक् विश्व-वरिकास की 
द्वितीय कोटि। यह पश्यन्तौ वाक्‌ अपने मं समस्त विश्व को देखती है 
तथा. अन्तः ओर वाद्य करणो के माग ते उक्तं हे इसीलिए हसे पश्यन्ती 
भौर उ्तीर्णं कहते ह । 
परयति सवं स्वात्मनि करणानां सरगिमपि यदुत्ती्ां । 
तेनेयं पश्यन्ती्युततर्गसयप्ुदीरय॑ते माता॥ 
सोभाग्यसुधोदय से उदूघत सौभाग्यभास्कर प्र० १००। 
२. मध्यमावाक्‌-पश्यन्तीव न केवलमुत्तीर्णां नापि वैखरीव वहिः । 
स्फुटतरनिखिलावरयवा वाग्रूपा मध्यमा तयोरस्मात्‌ ॥ वही 
विशेष जानकरारीके लिए द्टम्य--*मन्त्र जीर मातृकार्भो का र्स्य 
२. वाहम्यादिदेवता-वर्णो के जाठ वर्ग है, प्रष्येक वर्मं की आठ 


अधिष्ठात्री देवि्यौँ है :- 


जधिष्ठात देवता वर्गं 
१. ब्राह्मी € कवग 
२. माहेश्वरी चवर्ग 
३. कौमारी टवर्भ 

(म 
४. वष्णवी तवं 
५५. वाराही पचगं 
६. पेन्द्री यवगं 
७. ष्वामुण्डा शवशगं 
८. महाछचमी भवं 








हिन्दीव्याख्योषेतम्‌ देर 


मेव परिमितं अवशम्‌ आत्मानं मन्यते मूढजनः। ब्राहस्यादिदेव्यः 
पष्युदशायां भेदविषये . खष्िस्थिती, अभेदविषये च संहारं प्रथयन्त्यः, 
परिमितिकल्पपात्रतामेव सम्पादयन्ति, पतिदशायां तु भेदे संहारम्‌ , 
भभेदे च सगंस्थिती प्रकटयन्त्यः, क्रमात्करमं बिकल्पनिहौ सनेन शीमदधै- 
रवमुद्राप्रव्रशम्यीं महतीं अबिकल्पभूमिमेव उन्मीलयन्ति । 

शरोर वदँ अपने परात्मक स्वरूप को प्रकाशित न करती हुई सायापमाता-- 
पशु को, अस्फुट शओ्रर असाधारण अर्थो के श्राभास से युक्त, मरतिक्षण अभिनव, 
विक्रल्पक्रिया को उन्मिषित करती दै, आौर शुद्ध ्विकल्पात्मक भूमि को विकल्प ` 
से च्छादित रूप में ही प्रदरित करती दहै। उस स्थितिमें ब्राह्मी श्रादि 
देवता्रो से धिष्ठित ककारादि विचित्र शक्तियो दारा व्यामूढ्‌ होकर, परिमित 
श्रोर परतन्त देदप्राण ्आदिको ही, मूढ व्यक्ति आत्मा मानने क्गताहै। 
ब्राह्मी श्रादि देविययोँ भी पशुदशा मे मेदविषयक सखष्टि ओर स्थिति तथा 
श्रमेदविप्य के संहारको प्रथित करती हुदै, सङ्कचित बिकल्पयोग्यता का ही 
सम्पादन करती दैँ। पतिदशा मे भेदविषय के संहार एव॑ अभेदविषय की 
. खष्ट ओर स्थिति को प्रकट करती इई कमशः विकल्प को क्षीण करके भरीमद्धैरवसुदरा 
मे पनः प्रचेशरूप महान्‌. अवि कल्पभूमि का उन्मौलन करती हैँ । 

सर्गो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः। 
बिश्ात्मनो वि कल्पानां प्रसरेऽपि महेशता ॥ 

इत्यादिरूपा चिदानन्दावेशमम्रां शुद्धवि कंल्पशक्तिम्‌ उल्लासयन्ति । 
ततः उक्तनीत्या स्वशक्तिञ्यामोष्िततेव संसारितम्‌ । 

किञ्च चितिरेब अगवती विनश्वप्रमनात्‌ संसारवामाचारत्वाच्च षामेश्व 


१. ध्रोमद्धेरवमुद्रा--भन्तरुंचया बहिरशटिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एषा वे भेरवी मुद्रा सथयस्तष्पददायिनी ॥ _ 
विश्ञानमेरव विवृत्ि, प° २५ 

निमेष ओर उन्मेष से रदित दृष्टि के बहिञुंख होते हुए भी रचय अभ्तरासम्‌। 
की जोर रहे तो से भेरवी सुदा कते है--यह मुद्रा शीघ्र भेरवपद 
प्रदान करती ह । 

२. ईश्वरप्रस्यभिश्ञा कारिका १२, अधिकार ४, विमश्षं ३। 

३. शुद्धविकङ्पशक्ति--“सर्वो ममायं विभवः-हस प्रकार का विकर्ष 
शद्ध विकरूप हे । 

७. संसारवामाचारस्वात्‌- मेद ओौर अभेदमय किन्तु मेदसार जगव्‌ 
को उर्पन्न करना तथा मेदामेदमय संसार को असमेद्सार बनाना ही संसार- 

३ प्र2 
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यौख्या सती, खेच॑धी-गो चरी-दिक्चरी-भूचरीरूपैः अशेषः प्रमात्‌-अन्तः- 
करण-बहिष्करण-भावस्वभावेः परिस्फुरन्ती, पञ्चुभूमिकायां शून्यपद्‌- 
विश्रान्ता किक्ितकतेत्वाद्यात्मक-कलादिशक्त्यात्मना खेचरीचक्रेण; 
गोपितपारमार्थिकचि द्रगन चरोत्वस्वरूपेण चकास्ति; भेदनिश्चयाभिमान- 
विकल्पनप्रधानान्तःकरणदेवीषूपेण गोचरी चक्रेण गोपिताभेदनिश्चयाया- 
त्मकपारमाथिंकस्वरूपेण प्रकाशते । 

“यह सम्पूणं ग्राह्य-प्राहकरूप विकल्पात्मक संसार मेरा दी स्वातन्त्र्य लक्षण- 
स्वरूप है; जो एेसा जानता दै उस विश्वात्मा व्यक्ति मे विकरघ्पो के विस्तार को 
दशा मे भी मदेश्वरता श्क्चुण्ण रहती दे ।' 

दस प्रकार की चिदानन्दस्वरूप मे निमग्न, शुद्ध विकल्प शक्ति को उल्लसित 
करती है । इससे सिद्ध ह क्रि उपयुक्त रीति से पनी शक्तियो से उत्पन्न व्यामोद 

ही संसारित्व हे । 

इसके श्रतिरिक्त भगवती चितिंशक्ति टी विश्व क्रा चमन-बहिःप्रकाशन करने 
के कारण अथवा संसाररूप वाम-विपरीत आचरण करने से चामेश्वरीका 
रूप प्रहण करती हुई, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी, तथा भूचरीरूप प्रमाता, श्रन्तः- 
करण, बाह्यकरण श्रौर वस्तुस्वभाव रूप में स्फुरित होती द । पश्युभूमिका 
मं शल्यपदं को ग्रहण करके पारमाथिक चिद्रगनचरी का स्वरूप चछिपाक्रर, 
किित्कतृत्वादिरूप कलादि शक्त्यातमक खेचरी चक्र-रूप मेँ प्रकाशित होती है । 

श्रमेदनिश्वयादिरूप पारमार्थिक स्वरूप को छिपाकर, भेदनिश्वय, भेदाभिमान, 





वामाचार है :--ध्यत्र वमन्ति विश्वं मेदामेदमयं भेदसारं च, गृणन्ति उचचेर्गिरन्ति 
षव भदसार, भदामेदमय ख अभेदसारं आपादयन्ति इति संसारवामाचखाराः' 
--स्पन्द्सन्दोह, ० २०। 
१. खेचरी आदि ( १) खे बोधगगने चरन्ति इति खेचयः । ( २ ) शून्य- 
भरमातृमूमिचरिण्यः काल-कला-विद्या-राग-नियततिमयतया बन्धयिश्यः । गौः 
चाक तदुपरचितासु सञ्जल्पमयीषु बुद्धथहङ्कारमनोभूमिषुःचरन्ति इति गो चयं: । 
दिद्ध च दज्ञसु ब्येन्द्रियभूमिषु चरन्ति इति दिक्चयंः। भरः रूपादिपञ्चकं 
भयप्रद तत्र चरन्ति ।-वहौी । 
, शून्यप्रद्-जी वास्मा-“आ्मा शून्य इह ज्ञेथः श्ित्रघर्मेर्विना कृतः । 
शिवः शरून्योऽधिगन्तग्यो विमरोऽमूतं विश्हंः भ्र 
तन्त्रालो° टरी०. आ० रे, पृ०३९। 
शिवधरमो क्ष गरि जीवाध्मा, संसारम शून्यकं श्रम से जाना जाता 
हि। विम र अभूत मरो तथा मूर्तियो से रहित, किव को भी शून्य 
खंम्तना चाहिए 1 
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तथा भेदकल्पना ही जिखमें प्रधान है रसे श्रन्तःकरणो की देवीरूप गोचरीचक्र के 
रूप मे प्रकाशित होतो दहे, | 

मेदालोचनादिप्रधानबहिष्करणदेवतात्मना च दिक्चरीचक्रेण 
गोपितासेदभ्रथात्मकपारमार्थिकस्वरूपेण स्फुरति; सेतो उ्यवच्छिन्ना- 
भासस्वभावभ्रमेयात्मना च भूचरीचक्रेण गोपितसाबौत्म्यस्वह्पेण 
पञहृदयन्यामोहिना भाति । पतिभूमिकायां तु सवककठैत्वादिशक्त्यात्मक- 
चिद्रगनचरीत्वेन, अभेदनिश्चवयादययात्मना गोचरीसवेन, अमेदालोचना- 
यात्मना दिक्चरीत्वेन; स्वाङ्गकल्पाद्वयभ्रथासारभ्रमेयात्मना च भूचरीत्वेन 
पतिहद यविकासिना स्फुरति । तथा च क्तं सहज चमत्कारपरिजनिता- 
छृतकाद्रेण भट्दामोद्रेण विमुक्तकेषु- 

पुणोबच्दिन्नमान्नन्तबेहिष्करणभावगाः। 
वामेशादयाः परिज्ञानाज्ञानात्‌ स्युमक्तिबन्धदाः ॥ इति 

एवं च निज शक्तिञ्यामोहिततेब संसारित्वम्‌ । 

श्रभेदप्रथात्मक पारमार्थिक रूप जिसमें आदृत दै तथा भेद श आलोचन 
श्रादि जिसर्मे प्रधान दहै एसी बाह्य कर्णो की देवौ स्वरूप दिक्चरी-चक्रके रूप 
मे भी वही चिति उदित होती हे; तथा सर्वात्मरूप को छिपाकर, भेदाभास-स्वभाव, 
परमेयरूप भूचरी-चक्र के रूप मेँ पशु हृद्यो को मूढ बनाती हई शोभित होती हे । ¦ 

पतिभूमिक्रा मेँ तो सवकतरेत्वादि-शक्ति-रूप चिद्रगनचरी, अभेदनिश्वयादि-रूप 
गोचरी, अभेदालोचनायात्मक दिक्चरी ओर निजाद्गस्वरूप शद्रे त-प्रथा-सारभूत 
परमेयात्मक भूचरी रूप से, पति-हदय को विकसित करती हुई स्फुरित होती है । 

सहज चमत्कार से जनित श्करत्रिम रेश्वयंशाली भह दामोदर ने सुक्तक 
स्तुतिर्या मेँ भी कटा दे :- 

“पूणप्रमाता, परिमितभ्रमाता तथा उसके अन्तःकरण, बाष्यकरण एवं प्रमेयगत 
वामेश्वरी रादि शक्तिर्या ज्ञात होने पर सुक्ति देने वारी ओर अज्ञात होने पर 

बन्धप्रद बन जात र ।' 

इस भ्रकार निज शक्तिर्या से जनित व्यामोहितता ही संसारित्वहे। 

अपि च चिदात्मनः परमेश्वरस्य स्वा अनपायिनी एकेव स्फुप्ता- 
सारकटतात्मा देश्धयंशक्तिः। सा यदा स्वहूपं गोपयित्वा पाशतरे षदे 
प्राणापान-समानशक्तिदशामिः जापरत्‌-स्वप्र-सुषुप्रभूमिभिः देह्राण-पुयष्ट- 
ककलाभिश्च व्यामोहयति; तदा तदुव्यामोहितता संसारित्म्‌ ; यदा 
तु_मध्यधामोल्लासाम्‌ उदानशक्ति; विच्छत्याप्निसारां च व्यानशक्ति, 
त॒यदशारूपां तुयोतीत दशारूपां च चिदानन्दघनाम्‌ उन्मीलयति, तदा 

देहाद्यस्थायामपि पति दशार्भा जीवन्भुक्तिरभवति । एवं त्रिधा स्वशक्ति- 
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व्यामोदितता व्याख्याता । "चित्‌" इति (६ ) सत्रे चि्प्रकाशो 
गृहीतसङ्कोचः संसात इत्युक्तम्‌ , इह तु स्वशक्तिव्यामोदितत्वेन अस्य 
संसारित्वं भवति-इति भङ्ग्यन्तरेण उक्तम्‌ । एवं सद्कचितशक्तिः प्राणादि 
मानपि यदा स्वशक्तिव्यामोहितो न भवति तदा अयम्‌- 

इसके श्रतिरिक्त चिदात्मा परमेश्वर की अविनाशी, तथा स्पन्दन जिसमे सार 
हे एेसी कतृता रूप एक ही निजी रेशवर्यशक्ति टै । वह शक्ति जव श्रपने स्वरूप 
को छिपाकर पश्ुदशा में प्राण, अपान तथा समान शक्ति की दशा््रा, जाग्रत, 
स्वप्न श्रौर सषुप्ति भूमिर्या, देह, प्राण एवं पुर्य्टकात्मक ककारा द्वारा न्यामोदित 
करती है, तव उसी से जनित व्यामोहितता संसारित्व के नामसेक्दरीजाती टै । 

श्रोर जब ( वह रेश्वयं शक्ति ) मध्यधाम अर्यात्‌ मुपुस्ना-प्रथ के उत्लास रूप 
उदानशक्ति एं विश्व-व्याप्ति-सारभूत व्यानशक्ति को, जिसे क्रमशः श्रानन्द्‌ घनरूप 
तुयंदशौ द्रोर चिद्घनरूप तुर्यातीतं दशा कटा जाता है, उन्मीलित करती दे 
तब देहादि श्वस्थामें भी पति दशात्मकर जीवन्मुक्ति उपलब्ध होती दै। इस 
पकार तीन विधिर्यो से श्वशक्तिव्यामोहितताः की व्याख्या की गड । “चिद्रत्‌? 
इस ( नव सङ्कथक ) सूत्र मे चित्प्रकाश जब सङ्कोच ग्रहण करता टै तव म॑सारी 
वनता हे यह कहा गया, ओर यहो श्व शक्तिव्यामोदहितत्वः द्वारा श्मात्माके 
संसारित्व कौ बात कटी गद है यह भङ्गथन्तर से सूचित हश्मा। इस प्रकार 
( श्रात्मा ) संङुचित-शक्तिवाला प्राणादिमान्‌ होकर भी जब स्वशक्ति द्वारा 
न्यामोदित नदीं होता तब यदह- 


० ५५०१५०० ०१५०७००४ शरीरी परमेश्धरः | #, 

इत्याश्नायस्थित्या शिबभद्रारक एव-इति भद्ग-या निरूपित्तं भवति । 
यदागमः- 

'मनुष्यदेहमास्थाय दन्नास्ते परमेशराः ॥' 

इति । उक्तं च प्रत्यभिज्ञाटीकायाम्‌- 

शरीरमेव घटाद्यपि वा ये षटत्रिंशत्त्वमयं शिवरूपतां पश्यन्ति 
तेऽपि सिध्यन्ति ।' इति ॥ १२॥ 

उक्तसूत्राथप्रातिपच्येण तत्त्वदृष्टि दशेयितुमाद- 


१. (“एषणीयपूर्णतया तन्निवश्याप्यानन्दराक्तिप्रधानं तुयंम्‌ ।' 
--तन्त्रारोक, ला० १०, श्छो० ३८५ की टीका । 
२, निरानन्दतया सर्वसर्वार्मकपरिपूणस्वरूपविश्रान्तेः चिच्छुक्तिप्रधानं 
तुर्यातीतम्‌ (--- वही । 
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तत्परिज्ञाने चित्तमेव अन्तमंखीभावेन चेतनपदाष्यारोहात्‌ 
चितिः ॥ १३॥ 


पूवसूत्रव्याख्याग्रसङ्गेन प्रमेयदृष्छ्या वितत्य व्याख्यातप्रायमेतत्‌ 
सूत्रम्‌; शब्दसङ्गत्या तु अधुना व्याख्यायते । (तस्यः आत्मीयस्य प॑च्छक्क- 
त्यकारित्वस्य "परिज्ञाने सति अपरिज्ञानलक्षणकारणापगमात्‌ स्वशक्ति 
व्यासोदितता-निच्रत्तौ स्वातन्त्यलाभात्‌ प्राक्‌ व्याख्यातं यत्‌ ¶चित्तं' तदेव 
सङ्कोचिनीं बहिमंखतां जहत्‌ अन्तमुंखीभावेन चेतनपदाध्यारोदात्‌- 
म्राहकभूमिकाक्मणक्रमेण सङ्कोचकलाया अपि विगलनेन स्वरूपापत्त्या 
“चितिर्‌ भवतिः; स्वां चिन्मयीं परां भूमिमाविशति इत्यथः ॥ १३॥ 
शरीर युक्त परमेश्वरहीदहै।' 

इस श्ान्नाय के ्रनुसार शिवभद्यारक ही है-एेसा भक्गिमा दवारा निरूपित 
दोता द । यह बात यागम से भी समर्थित है- 


मनुष्य देह धारण करके परमेश्वरने ही ञपने को भिज्ञ भिन्न रूपा 
श्रात्रत कर रक्खा हे । 


प्रत्यभिज्ञा टीकामें भी कटा दहै :- 
जो खोग छत्तीस तत्त्वमय शरीर को अथवा घटादि को भी शिवस्वरूप देखते 
हवे भी सिद्धि प्राप्त कर तेते टें॥ १२॥ 


उक्त सूत्रार्थं की विरोधिनी तच्वदष्टि को ्रद्शित करने के ठिए केहते दै 


उसके पूणंतया ज्ञात होने पर चित्त हौ, अन्तसुखी दशा मेँ चेतन पद्‌ पर 
रूढ होकर चिति का रूप ग्रहण करता है ॥ १३ ॥' 

पिछले सूत्र की व्याख्या के प्रसङ्गमें प्रमेय दृष्टिसे विस्तार के साथ इस 
सूत्र की मायः व्याख्या कर दी ग है; अब शब्द सङ्गति की टष्टिसे व्याख्या 
की जाती है। उस श्रात्मीय पश्चविध-कृत्य-कारित्व के ज्ञान हो जने पर तथा 
श्मज्ञानात्मक कारण के हट जाने से श्रपनी शक्तियसे होने वाला व्यामोह 
नित्त हो जाता ह । -उस समय स्वातन्त्य के उपलब्ध द जाने पर पूवे व्याख्यात 
चित्त, सद्धोचात्मक बहिरुखलता को त्याग देता दै तथा अन्तसुख होकर चेतन 
पद मे आरूढ होने से--र्थात्‌ मन्त्र-मन्तरेशादि आहक भूमिका को कमरा 
उल्लद्व॑न करता हुमा सङ्कोच-कला के विगकित हो जाने पर स्वरूपका लाभ 
करके चिति का रूप ग्रदण करता हे । ्र्थात्‌ अपनी चिन्मय परावस्थ। मे प्रविष्ट 
हो जाता दहे ॥ १३॥ 

नज यदि पारमार्थिकं चिच्छक्तिपद्‌ं सकलमेदकबलनस्वभावं, 


क वा ता ` 


~ ऋ 
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अस्य मायाप्देऽपि तथाशपेण भवितव्यं यथा जलदाच्छादितस्यापि 
भानोः भावावभासकत्वम्‌ । इत्याशङ्कयाह- 


चितिबह्धिरवरोहपदे छनोऽपि मात्रया मेयेन्धनं प्टुष्यति ॥१४॥ 


चितिरेव विश्वम्रसनशीलत्वात्‌ वहिः असौ एव अवरोहपदे" माया- 
प्रमातृतायां छ्नोऽपि स्वातन्त्र्यात्‌ आच्छादितस्वभावोऽपि, भूरिभूति- 
च्छन्नात्निवत्‌ “मात्रया-अरोन, नीलपीतादिप्रमेयेन्धनं 'प्लुष्यतिः 
स्वात्भसात्‌ करोति । मात्रापदस्य इदं आक्रूतम्‌-- यत्‌ कवलयन्‌ अपि 
सावोत्म्येन न मसते, अपि तु श्र॑रोन संस्कारात्मना उत्थापयति । 
मरासकस्वं च सवेप्रमातुणां स्वानुभवत एव सिद्धम्‌ । यदुक्तं श्री मदुत्पल- 
देबपादेः निजस्तोत्रेषु । 


वतन्ते जन्तबोऽशेषा अपि त्रहयन्द्रविष्णवः। 
ग्रसमानास्ततो वन्दे देव विन्धं भवन्मयम्‌ ।। इति ॥ १४ ॥ 
यदि पारमार्थिक. चित्शक्तिपद सम्पूण भेदो को ग्रास करने के स्वभाव वाला 
देतो मायिक दशाम भी उसे पना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए जंसे सूयं, 
५ होने पर भी पदार्थो को अवभासित करता है-इस शङ्का पर 
कहते ट॑-- 


मायिक दशा मे, ्राषरृत रहने पर भी चिदग्नि, श्र॑शतः प्रमेय रूपी इन्धन 
को द्ग्ध कर देतौ है ॥ १४॥ 

चिति दी ससार का प्रास कर लेनेके कारण श्रग्नि कही जाती ह । यही 
अवरोह पद या जीव दशा मे, श्रधिक राख से ठकी रग्नि के सदश, आच्छादित 
होने पर भी स्वातन्त्र्य शक्ति दारा अंशतः नील-पीत आदि पदार्थो के इन्धन 
को आत्मसात्‌ कर लेती है । मात्राः शब्द का यह अभिप्राय है ग्रास करने 
पर भी पूण रूप से नही निगल जातौ किन्तु संस्कार रूप से उत्थापित करती हे । 
ओर प्रासकता सभी जीवो मेः अपने श्रनुभव से सिद्ध हे। सैसा करि उत्पला चार्य 
ने अपने स्तोत्रो में कहा है--श्रह्मा, विष्णु, इन्द्र रादि सभी प्राणी, अमेयो 
क भास करते हए वियमान रँ अतः हे देव, भवद्रूप इस विश्व की मँ 
वन्दना करता हरं 


न अ शा 


4. सस्काराप्मना--जीव, समस्त पदार्थो को भनुभव द्वारा जाव्मसात्‌ 
करतादे। ये पदार्थं संस्कार रूप से उसके चित्तम वतमान रहते हे जौर 
उनः सहकारी कारण को प्राक्त करके स्ति रूप भँ उठ खडे होते है । 

२. शिवस्तोत्रावी २० श्छोक १७ । 








हिन्दीष्याख्योपेतम्‌ | १... 


यदा पुनः करणे्धरीप्रसरसङ्को चं सम्पाद्य सगंसंहारक्रम-परिशीलन- 
युक्तिम्‌ आविशति तदा । 


वरुलाभे विश्वमात्मसात्‌ करोति ॥ १५॥ 


चितिरेव देदप्राणाद्याच्ादननिमल्ननेन स्वरूपं उन्मप्नत्वेन स्फार- 

यन्तो बलम्‌; यथोक्तं- 
(तदाक्रम्य बलं मन्वा... | इति | 

एबं च (नललाभेः उन्मग्नस्वरूपाश्रयणे, क्षित्यादिसदाशिवान्तं 
“विश्वम्‌ आत्मसात्‌ करोतिः स्वस्वरूपाभेदेन निभो सयति । तदुक्तं पुव- 
गुरुभिः स्वभाषामयेषु क्रमसूत्रेषु । ; 

यथा वद्िरुद्रोधितो दायं दहति तथा विषयपाशान्‌ भक्षयेत्‌ |` इति। 

न चेवं वक्तव्यम्‌ ;-िश्वात्मसात्काररूपा समावेशमू कादाचित्क, 
कथम्‌ उपादेया इयं स्यात्‌ इति; यतो देदादयुन्मज्ञननिमज्जनबशेन इदं 
भस्याः कादाचित्कत्वम्‌ इव आभाति । वस्तुतस्तु चितिस्वावन्श्याबभा- 
सितदेदादयुन्मज्नात्‌ एव कादाचित्कत्म्‌ ¦ एषा ते सदैव प्रकाशमाना, 
लन्यथा तत्‌ देहादि अपिन प्रकाशेत | अत णब देदिभमात्ताभिमा- | 


ननि मज़नाय भ्यासःः न तु सदा प्रथमानवासारभरमादृताप्राप््यथम्‌ ॥ 
इति श्रीप्रत्यभिज्ञाकार: । १५॥ 


जव पुनः आत्मा, करणेश्वरी-- अन्तः एवं बाह्य करणां की अधिष्ठात्री गोचरी 
धरादि दचिर्यो के भेदात्मक प्रसार को सङ्कचित करके पूर्वोक्तः खष्टि एवं संहार के 


१* करणेश्वरीप्रसरसङ्धो चमर--सृत्र १२ में का गया है कि अगवतीचिति, 
चिद्गगनचरी, गोचरौ, दिक्चरी भौर भूचरी शक्तियो के रूप म स्फुरित होती इई 
अपने पारमार्थिक स्वरूप को छिपाकर किञ्चिष्कदेस्व, भेदनिश्चय, मेदारोचन, 
भादि एवं मेदाभासरूप प्रमेयारमकता को महण करती है । भेदालोचन, मेद्‌ 
निश्चय जादि ही करणवर्म का प्रस्तारे! पदाथ को देखना उसकी खष्ट इष्ठ 
कारु सक उसमे रमण करना स्थिति भौर तदनन्तर “इसको मेँ जान 
रहार एेसा स्वास्मरूपमे विमर्न संहार दहै। ज्ञानपू्ंक यह प्रक्रियाही 
सद्धोच है | 

२. सम्पूण श्छोक इस पकार है-- 

(तदाक्रम्य बरु मन्त्राः सर्व्घरुक्ाछिनः। 
्रवतंन्तेऽधिकाराय करणानीव देहिनाम्‌" ॥ $ ॥ 
| --स्पम्द्‌ कारिका, २ भिष्यन्व्‌ । 


£ प्रत्यभि्ञाहृदयम्‌ 
चरिशील्न योग कौ प्राप्त करता है तब-वल की प्राप्ति कै अनन्तर संसार 
को स्वरूपाभिन्न बना लेता है" ॥ १५ ॥ 

चिति ही, देहःप्राण आदि वर्णो को निमनित करके स्वरूप को उन्मिषित 
करती हुई बल के नाम से कटी जाती है । जैसा कि कहा दै- 

चित्‌ रूप बल को श्रधिष्ित करके मन्त्रः ( सवज्ञत्व रादि वल से श्रपने 
अधिकार में प्रवृत्त होते हें ) । 

इस प्रकार बल-प्रापति श्र्थात्‌ उदित स्वरूपं का शाश्च ग्रहण करने पर योगी 
पृथ्वी से लेकर सदाशिव पयन्त विश्व को श्रात्मसात्‌ कर लेता दै- अपने स्वरूप 
से श्रभिन्न रूप में प्रकाशित करता दै। जेसा कि स्वभाषामय कमसूर्रो में पवगुरु 
नेकहा देः:ः- 

जिस प्रकार श्रग्नि उद्बोधित होकर जलाने योग्य को जलाती दै वैसे दही 
विषयरूपी पाशो को श्रात्मसात्‌ करना चादिए । 

- “विश्च को श्रात्मसात्‌ करने वाली समावेश-समाधि भूमि शाश्वत नहींहै, 
अतः यह केसे उपादेय हौ सकती टै- यह कहना उचित नटीं; क्योकि देहादि 
के उदय श्रौर ख्य के कारण समावेश दशा श्रचिरस्थायी सी प्रतीत टोती दै, 
वास्तवमें तो चित्‌ शक्ति के स्वातन्त्र्य से श्रवभासित देहादि के उन्मजन-उदय 
से" ही अनित्यता प्रतीत होती है! यह चिति तो सदा प्रकाशित रहने वाटी है, 
अन्यथा देहादि का प्रकाशन दी श्रसम्भवदटो जायगा। इसी लिए देहादि के 
म्रमातृत्व का श्रभिमान दूर करनेके किए श्भ्यास किया जाता >, व्यापक 
प्रमातृता की प्रापि के किए नहीं, यह प्रत्यभिन्नाक्रार कामत दटै। 

एवं च- 
चिदानन्दछामे देहादिषु चेत्यमानेष्वपि चिदेकारम्यप्रतिपत्तिदार्य 

जीवन्युक्तिः ॥ १६ ॥ 

विश्वात्मसात्कारात्मनि समादेशरूपे "चिदानन्दे लब्घे' उ्युत्थान- 
दशायां दलकल्पत्या देहप्राणनीलसुखादिषु आभासमानेषु, अपि, 
यत्समःवेशसंस्कारबलात्‌ प्रतिपाद यिष्यमाणमुक्तिक्रमो पल्ंहितात्‌ “चिदे- 
कात्म्यप्रतिपत्तिदाव्येप्ू-अविचला चिदेकत्वप्रथा, सैव जीवन्मुक्तिः- 
जीवतः प्राणानपि धारयतो मुक्तिः; प्रत्यभिज्ञातनिजस्वरूपदिद्राविता- 
शेषपाशराशिघखात्‌ । यथोक्तं स्मन्दशासे- 

“इति वा यस्य संवित्तिः क्रीडात्वेनाखिलं जगत्‌ । 


सं पश्यन्‌ सततं युक्तो जीबन्मुक्तो न संशयः ॥। इति ।। १६ ॥ 


१. स्पन्द्‌ कारिका, निष्यन्द २, कारिका ५ । 





सत्दीतवाल्योषेतम्‌ ४१ 


इस प्रकार--"चिदानन्द की प्रापि के पश्चात्‌ देदादिक के अ्रसुभूत होने पर 
भी, चित्‌ शक्ति के साथ एकाःमता प्रतिपत्ति की दढता जीवन्मुक्ति है" ॥ १६ ॥ 

विश्व के साथ श्रभिन्नता रूप समावेशात्मक चिदानन्द्‌ क उपलब्ध होने पर 
व्युत्यानदशा मं केचुल या कोष के सदश देह-प्राण-नील तथा सुखादिकं के 
श्राभानित रहने पर भी जिस श्रभेदापत्ति के संस्कारबल से तथा अभ्रिम्‌ म्रन्थ 
मे प्रतिधादित की जाने वाखी युक्तिके क्रमसे उदीप्त ्रविचेल चिदेक्य, प्रथित 
होता टै, वही जीवन्मुक्ति दैः-- अर्थात्‌ प्राणो को धारण करते हए सुक्ति दै, 
क्याक्रि उस दशा में अपने स्वरूप की पहिचान हो जाने पर समस्त पाश राशि 
कट जाता टं । जसा क्रि स्पन्दशाख्रमं कटा दे :- 

समग्र जगत्‌ मेरा टी स्वरूप है-इस भ्रथाका जिसको ज्ञान दै वह, सारे 


जगत्‌ को त के समान देखता हुमा सतत योग युक्त होने से जीवन्मुक्त दै इसमे 
देह नदीं । 


अथ कथं चिदानन्दलाभो भवति १--इत्याह 
मध्यविकासाचिदनन्दराभः ॥ १७॥ 

सवोन्तरत मस्वेन बतंमानत्वात्‌ तद्धित्तिलग्नतां बिना च कस्यचिदपि 
स्वरूपानु पपत्तेः संविदेव भगवती “मध्यम्‌? । सातु मायादशायां तथा 
भूतापि स्वरूपं गूहयित्वा 

प्राक्‌ संवित्‌ प्राणे परिणता ।' 

इति नीत्या प्राणशक्तिभूमि स्वीकृत्य, अवरोहक्रमेण बुद्धिदेदादि- 

भुवम्‌ अधिशयाना, नाडीसद्‌ सखसरणिम्‌ अनुसरता । तत्र च परलाशपण- 

१. द्रषटव्य- दई श्वरप्रस्यभिक्ताविमश्शिनी ० २५८ । 

२. तस्वाथचिन्तामणि से उद्‌ त । 

३. पराशपर्ण- पादा के पत्ते के बीच पक मध्यक्षाखरा हाती उसी 
का आश्रय लेकर अनेक तन्तु पत्ते भर्मं फोर ज।ते #। उसी प्रकार सुपुस्ना 
नादी का आश्रय लेकर अन्य नादयां शरीर भर में फटा रहर्त। ६ ! 

“नाभ्यधो मेद्‌कन्दे च स्थिता वे नानिमध्यतः। 
तस्माद्विनिर्गता नाङ्स्तियंगुध्वं मधः प्रिय ॥ 
ष्वक्रवस्सस्थितास्तच्र प्रधाना दश्च नाडयः। 
द्वासक्चतिसहस्राणि नाङ्यस्ताभ्यो विनिग॑ताः ॥ 
पुनर्चिनिर्मताश्चान्या जाभ्योऽप्यन्याः पुनः पुनः । 
यःवघ्यो रोमकरोव्वस्तु नावस्यो नाडयः स्मरताः ॥ 


यथा पणं पराङ्ञस्य व्याप्तं सरश तन्तुमिः। 
--स्वण्छुन्वतन्च्र ५।११। 


४२ प्रत्यभिन्ञाहदयम्‌ 


मध्यशाखान्यायेन आन्रह्मरन्धात्‌ अधोवंक्तन्रपर्यन्तं प्राणंशक्तिन्रह्याश्रय- 
मध्यमनाडीरूपतया प्राधान्येन स्थिता; तत एव सबेषृत्तीनाम्‌ उदयात्‌; 
तत्रैव च विश्रामात्‌ । 
चिदानन्द लाभ केसे होता है इस पर कहते दै :- 
मध्य के विकास से चिदानन्द का काभ होता दै ॥ १७ ॥ 
सब के अन्तरतम रूप से वतेमान होने के कारण तथा उसका श्राधार लिए 
बिना कोः भौ वस्तु श्रपना रूप नहीं ग्रहण कर सक्रती, इस लिए भगवती संवित्‌ 


कौषी मध्य'केनामसे कहा जाताहै। वह माया दशामें स्वरूप से वर्तमान 
रहने पर भी श्रपने रूप को छिपाकर- 


पदले संवित्‌ शक्ति प्राण के रूप मेँ परिणत होती है ।" इस नीति के श्रनुसार 
राण शक्ति की भूमिका को स्वीकार करती दै। पश्चात्‌ श्रवरोद-कम से 
ुदधि-देदादि भूमिरयो को ग्रहण करती हई हजारो नार्यो के माग का श्रनुसरण' 
करती दे । नौर वहाँ पलाशपर्णं मध्यशाखान्याय. से ब्रह्म रन्ध से लेकर मूलाधार 
पयन्त उदान नामक प्राण-शक्तिरूप व्रह्म की ्राश्रयभूत खन्ना नाडीके रूपमे 
भरानतया स्थित रहती है । क्योकि वहीं से सम्पूर्णं क्तिर्यो का उदय होता है 
शरोर वहीं खय । | 

एवम्भूतापि एषा पशूनां निमीलितस्वरूपैव स्थिता । यदा तु उक्त 
युक्तक्रमेण सवोौन्तरतमत्वे मध्यभूता संविद्धगवती विकसति, यदिवा 
वदेयमाणक्रमेण मध्यमृता ब्रह्मन॑डी विकसति, तदा (्तद्धिकासात्‌ 
चिदानन्दस्य' उक्तहपस्य (लाभः श्राप्नि्भवति । ततश्च प्रागुक्ता 
जीवन्मुक्तिः ॥ १७॥ 

मध्यविकासे युक्तिमाह- 
विकस्पक्षय-शक्तिसङ्खो चभिकास-बादच्छेदाद्यन्तकोटिनिभालनादय 

इहोपायाः ॥ १८ ॥ 


३. भधोवक्त्र--“अधोवकत्रं रिविदं दवेतकरद्धेकान्तज्ञातनम्‌ ।” 
तन्त्रा०, आण० 8 के श्छो० ९२ की रीकार्मे जयरथ ने किखा ह- 
अधो वक्त्र षष्ठस्रोततोरूपं योगिनी वकत्रमुञ्यते ।! 
४. प्राणङ्क्तिब्रह्म०--उदान को ही मध्य नादीस्थ प्राणब्रह्य कहते दँ :- 
'मधभ्यमप्राणे सुषुन्नास्थोद्‌ानाख्यप्राणब्रह्मणि । 
--नेत्रतन्त्रदी० अधिक्रार ७ परु० १५३ 
१. बह्मनाडी- मेरुदण्ड के अन्तग सुषुञ्ना नाडी तथा सुषुञ्ना के 
न्तगंत वञ्रा, वञ्रा के ` अन्तर्गत चित्रिणी भौर चित्रिणी के अन्तर्गत ब्रह्मना 
स्थित रहती हे । 


दिन्दीग्याल्योयेतम्‌ ४३. ` 


।इह्‌' मभ्यशक्तिविकासे “बिकल्पश्यादय उपायाः, । प्रारापदिष्टपव्- 
विधक्ृत्यकारित्वादयज्ुसरणेन सवेमध्यभूतायाः संबिदो विकासो जायते- 
इति अभिहितप्रायम्‌ । 

दस प्रकार की भी यह शक्ति, पश्र में प्रच्छनरूपही रहती है । जब 
उक्त योगक्रम से सर्वान्तरतम मध्यभूत भगवती संवित्‌ विकसित होतौ है अथवा 
श्रागे कटे जाने वाले कम से मध्यभूत ब्रह्मनाडी विकास को प्राप्त होती है तब 
उसके विकास से उक्तरूप चिदानन्द्‌ की प्राप्ति होती दै ओौर उसी से पूर्वोक्त 
जीवन्मुक्ति भी सम्भव होती दै ॥ १७ ॥ 

मध्यके विकासमें युक्तिका निर्देश करते दै विकल्पक्षय, शक्तिसङ्कोच 
रौर विकास, वाहच्छैद, आदि श्रौर अन्त कोटि का परिशीलन शादि इस विषय 
मे उपाय दैः ।॥। १८ ॥ 

यँ अर्थात्‌ मध्यशक्ति के विकास मे विकल्पक्षय आदि उपाय है । पदतले 
कटे गये पच्चकरर्त्यो के अनुसरण से समस्त वस्तुर््रो ओर प्राणिर्यो की मध्यभूत 
संवित्‌ शक्ति का विकास होता है--यह प्रायः कह दिया गया हे । 

उपायान्तरं अपि तु उच्यनेः-प्राणायाम-मुद्रौबन्धादिसमस्तयन्तर- 
णातःत्रत्रोरनेन सखोपायमेव, हृदये निहितचित्तः, उक्तयुक्त्या स्वस्थि- 
तिप्रतिबन्धकं विकल्पम्‌ अकिच्चिच्चिन्तकत्वेन प्रशमयन्‌ › अत्रिकल्प- 
परामर्शेन देहाद्यकलुषस्वचिस्प्रमादतानिभालनप्रबणः, अचिरादेव उन्मि- 
षट्िकासां तुयेतुयोतीतसमावेशदशाम्‌ आ सादयति । यथोक्तम्‌-- 

विकल्पंहानेनैकाश्यात्‌ क्रमेणे्वरतापदम्‌ ।' 

इति श्रीभ्रत्यभिज्ञायाम्‌ । श्रीस्पन्देऽपि । 

"यदा क्षोर्भः प्रलीयेत तदा स्यात्परमं पदम्‌ । = 
इति । श्रीज्ञान गभंऽपि । 


१. मुदा-खेचरीसुदा, महासुदा, विपरीतकरिणी सुदा, शक्तिचारुनी 
मुद्रा जादि-ये हटयोग से सम्बद्ध ईह । अन्य मुद्रार्भो के किए द्रः “नित्याओड- 
शिकाणंवः २ विश्राम तथा योगिनीहृद्‌यः चक्रसङ्केत । 

२. बन्ध-तीन प्रकारके ऽ सूरबन्ध, २ उड्डीयानबन्ध, ३ जालन्धर 
बन्ध इनका प्राणायाम से सम्बन्ध दहे । 

२. द ०~-रईैश्वर प्रत्यभिज्ञा, अधिकरण ४, जा० ५, का० ११। 

७. निष्यन्द्‌ १, कारिका ९। 

त्तोभः--'जहमिति प्रव्ययभावरूपः?- स्पन्दकारिकाबृत्तिः । 

'कोभो देहायद्प्रस्ययरूपः इति श्रीतद्खुत्तौ भश्नी कल्लटः ।” | 
-शिवसून्नविमर्षिनी प° ६९ । 


४8 प्रत्यभिन्नाष्टदयम्‌ 


“विहाय सकलाः क्रिया जननि मानसी: सबेटो, 
विमुक्तकरणक्रियानुसखति पारतन््योञञ्जलम्‌ । 
स्थितेस्त्वदनुभावतः सपदि वेद्यते सा परा 
दृशा नृभिरतन्द्रितासमसुखागखतस्यन्दिनी ।।' इति । 


दूसरा उपाय बताया जा रहा टै--प्राणायाम मुद्रा ओरौर बन्ध आदि समस्त 
पीड़ात्मक व्यवस्था के तोड़ देने से यह खुखोपायदै। हृदय में चित्तको 
स्थापित करके उक्त युक्तिके अनुसार श्रपनी स्थिति के प्रतिबन्धक विक्रल्प 
को, निश्चिन्त होकर शान्त कररता हृश्रा योगी श्रविक्रत्प दशाको प्राप्त करता 
दे । देहादि के कलुष से रदित श्रपनी चित्प्रमातृता के परिशीलन मेँ प्रवण बन 
करवट शीघ्र ही, जिसके विकास का उन्मेष हौ रा टै एेसी तुरीय ओर 
तुरायातीत, दशा को प्राप्त कर लेता टै। जेसा क्रि कटा है--( पारमेश्वरी खष्टि ) 
विकल्प कै विनाश एवं एकाग्रता के श्रभ्यास से करमशः श्वर पद को प्राप्त कराती 
हे । श्रीप्रत्यभिज्ञा । स्पन्द कारिका में भी कटा है-- 

जव देहादि रह" प्रत्यय रूप क्षोभ लीन दहो जाता दहै तब श्रात्मा की परम 
पद मे प्रतिष्ठा होती हे ।' 

श्रीज्ञानगमभ स्तोत्र में भी कहा गया दैः. - 

@े मो, विकल्प श्मौर स्मति श्रादि सम्पूणं मानसिक क्रियार्भ्रो को दूर करके 
ऊध्वं रेचकादि मुद्राबन्धरूप दिव्यकरणकरिया््रो के श्रनुसरण की परतन्त्रता 
के त्याग से उज्ज्वल, योगिर्यो द्वारा, तुम्हारी कृपा से, वह परावस्था प्राप्त की 
जाती हे जो तन्द्राहीन तथा समदुखरूप श्रत की निद्चीरिणी ३ ।' 
अयं च उपायो मूंन्यत्वात्‌ प्रत्यभिज्ञायां प्रतिपादितत्वात्‌ आदौ 

उक्तः | शक्तिसङ्को चादयस्तु यद्यपि प्रत्यभिज्ञायां न प्रतिपादिताः; तथापि 
आभ्नायिकत्वात्‌ अस्माभिः प्रसङ्गात्‌ प्रदश्येन्ते; बहुषु हि भ्रदशितेषु 
कश्चित्‌ केनचित्‌ प्रवेदयति इति । 

“शक्तेः सङ्कोच?-इन्द्रियद्रेण प्रसरन्त्या एव अआङ््चनक्रमेण 
उन्मुखीकरणम्‌ । यथोक्तम्‌ आ्रवंणिकोपनि पत्सु कठबल्ल्यां चतुथे 
वज्ञीप्रथममन्त्र 

'पराच्ि खानि व्यत्रृणत्स्वयम्भू- 
स्तस्मार्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 

` कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्‌ 
आच्रत्तचक्चुरमतत्मं भन्‌ ।।2 


[0 ्वमिच्छन है . कठो पनिषद्‌ का मूरूपाठ “अश्तष्वमिखद्न्‌' है । 


हिन्दीव्याल्योपेतम्‌ >: 


इति | प्रम्रताया अपिवा र मौद्धसद्धः चन्‌ त्रारसमये द्रत्पवेशवश्च 
सर्वता निवलंनम ' यथाक्त्म | 

~> जयाय मवने उनम षै शौर इका प्रत्यनिह्नागात्र मं प्रतिपादन जिया 
गयां ह नः यद्‌ पटन्क्डागवा। य न्निनिद्धाच श्यादि उपाय यथ्रपि प्रत्यभिज्ञा 
शाच्र नें नरी प्रानात्‌ दिपणगये नोभा आआद्रायमम्मन दोन म प्रसद्खवश 
दि्वाये जा । सम्भव द बहुन > पायो क प्रदणन म क्रिमौ उपाय 
रा क्रिस व्यक्ति का ( परावस्था मं ) ग्रतरणद्धो जाय । गाक्निमद्धाच म नान्पयं 
दे--2 द्या दारा वद्विनत यल्ति क र्ववच क्र न्तर ऋ शरोर उन्मुख 
करना । जसा. (क अनतत कटच््री-उपन्िदू क्‌] चनुध वल्लक प्रथम मन्त्र 
नं कटा गयाद-- 

“स्वयम्भू ब्रह्मा ने इन्द्रिया को वदिमुरखौ बनाया > अनः ( परनुष्य ) बादर 
करी श्रोर दी दखता > अन्तरान्माको न्दी; कोड धीर विचक्रं परप ही, चक्षु 
आदि इन्छिरयो को वाह्य विपर्यो कौ रोर सं लोखा करर श्ममृत करा उपमोग करता 

त्रन्तरात्मा को दैखता हं \' 

थवा बहिर्मत शक्ति को, भय कै अवसर पर जंसे कचयुश्रा श्रपने अङ्गा 
त समेट कर भीतर कर लेता है, वैसेही चारो ओर से निवृत्त करना। 
मा कि कहा दै 

-तदपोदुधूति नियो दितस्थितिः ॥ इति । | 

-शक्तेविकासः अन्तनिगूढाया अक्रममेव सकलकरण- चक्र 
विस्कारणेन-- , ,. | 

„अन्तलद्यो बटिृष्टिनिमेषान्मेषवजञितः । 

इति । भेरवीयसुदरालुभवेशयुक्स्या बहिः प्रसरणम्‌ । यथोक्तं 
कद्यास्तोत्र । , नौः श्तीच प; 
सबोः शक्तीश्चेतसा दशेनादयाः 

स्त्रे स्वे वेद्ये यौगपद्येन विष्यक्‌ । 
निष्ठा मध्ये हाटकस्तम्भभूत- | 
स्ति्ठन्‌ विश्वाधार एकोऽवभासि ॥ 

इति शरीमहकक्टेनापि जतम्‌ -----------  श्रीभद्रकल्लटेनापि उक्तम्‌-- 

१; हाटकस्तम्भ०-- जब मरत्‌ शक्ति हर्य से शिव या वाक्त द्वादशार्त 
पर्यन्त नीं जाती भौर न द्वादश्ान्त से हृदय म॑ ातीदहे किन्तु सुषुन्ना में 
दण्डकार रूप से ऊुम्भकावस्था मे रहती है वो--'प्राणद्ण्डभ्रयोगेन पू्वापर- 
समी कृतेः" इस तन्त्रालोक ( आ० ५ शछो° ५४ ) ढे भनुसार पूर्वापर अर्थात्‌ 
पराणापानवाह के समीकृत होने पर प्राण, विषुबदरूप का भाङुन्बन करके 


४६ ` प्रत्यमिन्ञाष्टदयम्‌ 


रूपादिषु परिणामात्‌ तत्सिद्धिः !” इति | 

` शक्तेशच सङ्कोचविकासौ, नासापुटस्पन्दनक्रमोन्मिषर्सृचमप्राण- 
शक्त्या धरभेदनेन क्रमासादितोर््वुण्डलिनी पदे प्रसरविश्रान्तिदशा- 
परिशीलनम्‌ ; अधः कुण्डलिन्या च षष्ठदक्त्ररूपायां प्रगुणीकृत्य शक्तिः 
तन्मूल-तदम्र-तन्मध्यभूमिस्पशौवेशः | । | 

उसके हटा लेने पर नित्योदित स्थिति पाप्त टो जाती टे ॥' 
„ शक्तिके विकास से तात्पयं दै-- विना किसी कम के समस्त उन्धियो को 
फोलाकर- “निमेष नौर उन्मेष से रहित जिसकी दृष्टि बाहर कौ श्रोरतो रहती 
हे किन्तु र्य अन्तरात्मा कौ ओर'-इस भेरवी मुद्रामें अनुप्रवेश की युक्ते 
९, अन्तर्निगूढ शक्ति का बाहर की श्रोर प्रसार । | 

जेसा कि कचया स्तोत्र मेँ कहा गया है- 

(दशन, श्रवण रादि समस्त शक्तियो को, चित्त द्वारा एक साथ हौ चारों 
शरोर पने श्रपने वेय पदार्थौ ( विषयो ) मेँ फेक कर मध्यभूमि ( सुषुम्ना पथ ) 
मे स्वणे स्तम्भ के समान स्थित हे विश्वाधार आप श्रद्धितीय रूप से अवभासित 
दो रहे रै ।' 

भट कल्लर ने भी कदा है-रूपादिको मेँ परिणत होने से उसकी 
सिद्धि होती टै । 

शक्तिका सङ्कोच विस भ्रष्ठ मे वर्दमान विन्दु का भेदन करके 
१ श्रधचनद्र, २ रोधिनी, ३ नाद, वात ५ शक्ते, £ व्यापिनी, ७ समना- 
र कती हस्म पाणः शचि, जव उन्मना वाम या ऊर 
कुण्डलिनी मूमि मे विश्राम करती तो इसे प्रसार का सङ्कोच कहा जाता दै । 
यदह आण शक्ति श्रभ्यासवश करमशः जव नासाभ्यन्तरचारी बन जाती है तभी 
सच्म होती हे । मूलाधार क नीचे मेरुदण्ड के सव से निचले भाग में त्रिकोणाक्रार 
अग्निचक्रदे इसे कुलकुण्ड कहते हे यह षष्ठ वक्त्र रूप श्रधः कुण्डलिनी षद्‌ 
हे यँ पूर्वोक्त सूदम-माण-शक्ति को वश में करके उसके (कुलकरुण्ड) मूल, ग्र एवं 


। मध्यभाग का स्पशं कना. विकास हे 


यथोक्तं विज्ञानभदट्रारके । 
बहेविषंऽय मध्ये तु चित्तं सुखभयं क्षिपेत्‌ । 
केवलं बायुपूणं वा स्मरानन्देन लं बायुपूण बा स्मरानन्देन युज्यते ॥ ` 
दण्डाकार रूपमे स्थित होताहै। हस दशा मे निमेष ओर उन्मेष का जमाव ` 


षो जाता हे भौर इसमे कोह कष्ट भी नीं होता । 
9" सङ्कोच भूमि को वद्धि कहते है जौर विकास को विष । नको करमश्ञः 


ऊष्वंण्डछिनी पद्‌ भीर षष्टवक्षत्र ` ङ्प अधःकुण्डलिनी भूमि भी कहते है । 


हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ ७ 


अत्र॒ वहिः अनुप्रवेशक्रमेण सङ्कोचभुः) विषस्थानं प्रसरयुक्त्या 
िकासपदम्‌ , विष्लु व्याघ्रौ इति अर्थाुगमात्‌ । 
जैसा कि विज्ञानभैरवतन्त्र में कटा गया टै- 


"वहि श्रौर विष के मध्य में उखमय केवल चित्त को भावना द्वारा डाल दे 
मथवा प्राण शक्ति से भरित चित्त को मध्यमं विधृत करे तो योगी स्मरानन्द से 
युक्त होता हे ।' 


यहो श्ननुप्रवेश के कम से पूर्वोक्त सङ्कोचभूमि ही वहि दे रोर विकासपद, 
'विष्ल॒ व्याप्तौ" धातुगत अथं के अनुगमन से विष कहा जाता हे । 
'वाहयोः-चामदक्षिणगतयोः प्राणापानयोः छदो-हृदयविश्रान्ति- 


~ ~~~ --~ ~ - ~~ --- -- -- ~~ - ~~ ~~ ~ ~~~ - - ~~ -~- - ~~~ 


विज्ञानभेरवतन्त्र फे प्रस्तुत ६८ व शोक की श्िवोपाध्यायकृत विवरृति उद्‌ त 
की जाती हे :- 


(अनयोः वह्विषयोः मध्ये मध्यनाङ्यां खष्टिग्रन्थिभूतायाम्‌ आनन्दमयं 
मनः भावनया क्िपेत्‌-चिन्तयेत्‌ । वायुनिगंमप्रवेशधारणां विहाय मध्यभूते 
उन्मेषभट्ारके तन्निर्गमप्रवेशकारणे द्वयेकानुसन्धात्रार्मङे तद्धारणया आनन्दमयं 
चित्तं क्षिपेत्‌ । केवरं जआरोहावरोहविषयसम्बन्धरहितं वायुपूणं च मध्यनःदी 
स्थिताक्रमोष्वारानर्ककराप्मकरश्राणशक्तिभरित च । ततः स्मरानन्दमयो भवेत्‌ , 
स्मरानन्देन कामानन्देन युउयते । सवंविषयविस्मारकारणस्वात्‌ कामानन्दस्य 
आनन्दान्तरेभ्यः परस्वम्‌ । 


यद्वा वद्धिः मेदृादृध्वं नाभ्यघोऽङ्कलानां चतुष्टये अ्निर्नाम पवनाधारः 
षोडक्षापवनाधारमध्ये गणितः । विषनामा पवनाधारे मेद्मध्ये ज्ञेयः । तयोः 
पवनाधारयोः सुखमयचित्तनिक्षेपणम्‌ । शरुतमतप्रकारेव भावना कर्तव्या इति 
हि यो गिसभ्प्रदायः।› अर्थात्‌ हन दो्नोंके बीच सष्टिग्रन्थि रूप मध्यनाडी मँ 
सुखमय चित्त का, भावना के दारा निक्तेप करे । वायु की श्वासप्रश्वास सम्बन्धी 
धारणा को छोड़कर वायु के निगम भौर प्रवेशके कारण स्वरूप, दोनों के 
पेक्यानुसन्धानार्मक मध्यभूत उन्मेषभहारक मे (चिन्ता यान्तवब्यां पक्रतयानुभूय- 
मानः-द० स्पन्द्कारिका, नि०३, ९) आनन्दमय चित्त का निक्षेप कर । 
केवर से ताष्पर्यं है-- आरोह ओौर अवरोहारमक व्रिषय सम्बन्ध से रदित । 
धवायुपू्णै" का यह अभिप्राय हे--मध्यनाङ़ी मे अक्रमरूप से उच्चरित अनाह- 
,, तध्वन्याष्मक प्राणशाक्ति से पूण । उससे कामानन्द की प्रक्षि होती हे) 
` ““रसंस्त विष्यो की विस्मरति का कारण होनेसे कामानन्द्‌ म्य आनन्दां 

से परेदै। 


+ परत्यभिन्ञाहृदयम्‌ 


पुरःसरम्‌ अन्तः ककारहक्रारादिप्रायानच्कवर्णोच्चरेण विच्छेदनम्‌। 
यथोक्तं ज्ञान गभं 
अनच्कक_करतायतिग्रस्रतपाश्व॑नाडीद्यच्छिदो 
बिधृनचेतसो हद यपड्कनस्योदृरे । 
उदेति तव दारििान्धतमसः स वियाङ्करे 
य एष परमेशतां अनयत पशोरप्यलम्‌ || इति 
'आदिकोटिः टदयप्‌ , अन्तकोटिः द्रादृशान्तः, तयोः प्राणोक्लास- 
वरान्यवसरे निभालनं-चित्तनिवरेशनेर परिशीलनम्‌ ! यथोक्तं 
बिज्ञानभेरवे | 
वाह" अरात्‌ वाम-दक्षिण नाद़ीगत प्राण श्रौर श्रपान का विच्छ्रेद-- 
हदय देश मे विध्रान्ति पूवक श्रन्दर ककार-हकारादिरूप, स्वर रहित वर्णा कै 
उच्चारण के साथ-विच्छेद ही ( वाहच्छेद नामक उपाय दै) ससा ज्ञान 
गभे स्तोत्न २ कटा -- | 
स्वरहौन ^क्‌' वणे के उचारण से इडा श्रौर पिङ्गला इन दोनो पारय नाडयो 
मे प्रत वायु का विच््रेद करने वाले चित्तनयी योगी ऊ हदयकमल के अन्तराल 
म, घोर श्रज्ञान को नष्ट करने वाले श्रापकी विया कां वह्‌ अङ्कर उंदत दोता- 
टे, जो पशु को परमेश्वर बना देने में समर्थं > ।' 
श्रादि कोटि अर्थात्‌ हृदय श्रौर श्रन्त कोटि श्र्थात्‌ द्वादशान्त इन दोनों मे 
कमः प्राण के उल्लास (उदय) श्रौर विश्रान्ति कै श्रवसर पर चित्त 


9. दाद्श्ञान्त--यष्टदो प्रकार काद 9 शक्ति द्वादङ्ान्त या कौण्डिटी। 
भीर दृप्ररा शिव द्वादृशान्त या प्रन्छियान्त । ( द० तं० ा०५) 
हृदय देश मँ स्थित पृश्से प्राण का उद्य होता है जौर्‌ नासिका से बार, 
बारह अङ्कुल पयन्त आकाश मेँ प्राण अस्त होता है; यही प्रदेश, शक्तिद्राद्शान्त 
है । (दष्टष्य विज्ञान मै° विन्रति; खुलार से ऊपर, कपार के ऊर्वं पर्यन्त, श्शिर 
से दो अङ्कु उपर स्थित परभ्योम को शिवद्वादशान्त कहते है । 
दादकान्तं ख्लटोध्वं॑कपालोध्वावसानकम्‌ । 
दथङ्कलोध्वं शिरोदेशात्‌ परं भ्यो प्रकीर्तितम्‌ ॥--स्वरषठुन्दतन्त्र 
पिण्ड मन्त्र या नोङ्कार की अकार, उक्रार, मकार, बिन्दु अधंचम्दर, 
रोधिनी, नाद्‌, नादान्त, शक्ति, भ्य'पिनी, समना ओौर उण्मना हन १२ करान 
छे ऊपर बह्मरन्ध्र के ऊर्ध्वं देश को दादशान्त - कहते ई । इन करार्ओं की 
शरीरम करो कर्हो स्थिति है इसके छिए्‌ द्र्टम्य “मन्त्र भौर मातृका का 
रहस्य' तृतीय अध्याय-ले° ईडो° शिवशङ्कर भवस्थी । 
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का निवे पृचक्र परिशीलन ( भौ एक उपाय है )। जेसा कि विज्ञानभैरवतन्त्र 
मं चटा 2 :-- 
ह्याकाशे निलीनाक्षः पद्मसम्पुटमध्यगः। 
अनन्यचेताः सुभे परं सौभाग्यमाप्नुयात्‌ ॥' 
इति । यथा 
यथा तथा यत्र तन्न द्वादशान्ते सनः क्षिपेत्‌ । 
# ऋ, भभ # *\, € 
प्रतिक्षणं क्षीणव्त्तवंलक्षण्यं दिनेभेवेत्‌ | इति । 
आदिपदात्‌ उन्मे्दशादिषेवणम्‌ । 
यथोक्तेम्‌-- 
"उन्सेषः स तु विज्ञेयः स्वयं तमुपलक्षयेत्‌ ।' 
इति स्पन्द्‌ ! तथा रमणीयविषयचवेणादयश्च सङ्गृहीताः । 
यथोक्तं श्रीविज्ञानभैरते एव 
जग्धिपानकरतोह्ला सर सानन्द षिजम्भणात्‌ । 
भावयेद्‌ भरितावस्थां महानन्दमयो भवेत्‌ ॥ 
गीतादिविषयास्वादात्समसोस्यंकतात्मनः । 
यो गिनस्तन्मयत्वेन मनोषूटेस्तदात्मता ॥ 
यत्र यत्र॒ मनस्तुष्टिमनस्तत्रेव धारयेत्‌ । 
तत्र॒ तत्र॒ परानन्दस्वहूपं सम्प्रकाशते ॥ इति । ` ` 
एवमन्यदपि आनन्दपूणस्वात्मभावना दिकम्‌ अनुमन्तन्यम्‌ । इत्येव 
मादय: अच्र मध्यविकासे उपायाः ॥ १८ ॥ 


९. उन्मेष-सामान्यतखा उन्मेष का अथं उद्य ओौर निमेषका ख्य 
होता है । ईंश्चरतचव को उन्मेप भौर सद।द्षिव तस्व को निमेष कहा जाता ह \ 
“ईश्वरो वहिर्न्मेषो निसेषोऽन्तः सदृश्िव ¦ 
--( ई० प्र० का०३, भा १, अ०३) 
यँ उन्मेष शब्द्‌ स्पन्दतश्व या शिव" का वोधक है । भास्करकण्ट ने 
छिखा हे :- 
द्‌ हादिस्थमनोद्ुमस्थकल्नाश्ाखाल्सिन्ध्यन्तराद्‌-- 
द्रष्टं जाङ्यहरं विमशविभवादुन्मेषरूपं रविम्‌ । 
खमा ये सतत तदेकमयतां पश्यन्त आस्मन्यथो 
` संसारेऽपि च तस्प्रकाक्ञवशतो भातेऽस्तु तुभ्यं नमः ॥ 


प्र 


४५० प्रत्यभिहाषहदयम्‌ 


याकाश अत्‌ शराणापान के ्रन्तराक मे मन आर इन्द्रियो जिसकी 
लीन हे, ऊन्य ओर श्यौगत पद सम्पुट के बीच भावना द्वारा म्रवि्ट, अथवा 
ऊर्वैगत्‌ पदम -पमाण, गभरगत प्रमेय -इनके वीच में चित््मातात्मक स्वस्वरूप मे 
स्थित अतः श्रनन्यचिर॑ योगौ, परमसोभाग्य--विर्वेश्वरतात्मक परमानन्द्‌ कौ 
माप्त कर लेता दै ।" इसके अ्रतिरिक्त-- 

“सौ राक्ति के प्रसरण द्वारा पूर्वोक्त प्रदेशो के मध्य जिस किंसी प्रदेश में 
श्रथवा द्रादशान्त मे मनवो एकाग्र करे; इस प्रकार चश्वलता क्षीण होने पर 

स्वल्प समय में हौ असामान्य परमैरवरूपता प्राप्त हो जाती है ॥ स्पन्दशाच्र 

मेभीक्टा दै 

¢ एकं विषय मेँ ८य।धपूत चित्त वाले पुरुष मे जव अन्य चिन्ता उत्पन्न 
होती हती उस चिन्ता का कारण ) उन्मेष को समञ्नना चाटिएः योगीदो 
चिन्ता्रो के बीचमे श्रनुभूयमान इस उन्मेष का स्वय॑ ध्यान रके । इसके 
श्रतिरिक्त आदि पद से रमणीय विषर्योका आस्वादन आदिभी संग्रहीत दे । 
जेसा कर श्रीविज्ञानभैरव में दी कदा टै 

“मिष्टा भोजन, क्षौरपान श्रादि से उत्पन्न उल्लास -रसानन्द के उत्कषे से 
पूर्णं अवस्था की भावना करने से श्रनुत्तर सुख की प्राप्ति दोती दै । गीत, वीणा, 
रूप, स्पशं आदि विष्यो के चमत्कार ( उपभोग ) से जनित अनुपम सुखमें 
समाहितचित्त योगी को, शाक्त स्पशावेश ( तन्मयता) के कारण ब्र्मुख 
( तदात्मता ) की प्राति होती ३े। जटा जँ ( कामिनी-वदन-कमल आदिक 
मनोहर वस्तु में) मन ल्गतादो वहीं मनको स्थिर करे ( चिदानन्दात्मक 
शिवे ही द्र यह सौन्दये मेरी ही भङ्धिमा दै) एसी भावना करे--इस प्रकार 
` बर्हो वह परानन्द स्वप प्रकाशित हो जाता दै)" इस मकार शओ्रौर भौ 
श्रानन्दधूणे स्वात्म भावनादिका -का श्रनुमान करना चारिए। येही सब मध्य 
विकास के उपाय देँ ॥ १८ ॥ 


मभ्यविकासािदानन्दलाभः, स एब च परमयोगिनः समावेशसमा- 
पत्यादिपयोयः समाधिः, तस्य नित्योदितते युक्तिमाद- 


समाधिसंस्कारवति व्ुत्थंने भूयो भूयशिदेक्यामक्ोन्नित्योदित. 
समाधिलाभः ॥ १२ ॥ 
आसादितसखमाबेशो योगीश्वरो व्युत्थाने अपि समाधिरस-संस्कारेण 


१. ब्युल्थान-समाधि से भिन्न संखारद्रा । 
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सीव इव सानन्दं घूणेमानो, भावराशि शरदशभ्रलवम्‌ इष चिद्गंन एव 
लीयमानं पश्यन्‌ › भूयो भूयः अन्तसंखताम्‌ एवं समवलम्बमानो, निमी- 
लनसमाधिक्रमेण चिदैक्यमेव बिग्रशन्‌ , व्युत्थानाभिमताबसरे अपि 
समाध्येकरस एव भवति । यथोक्तं क्रमसूत्रेषु 

मध्य के विकाससे चिदानन्दका काभ होता दहै, ओौर वही परमयोगी की 
समाधि है जिसके पर्याय र-समावेश, समापत्ति श्रादि। वह समाधि किंस 
प्रकार नित्य उदितरहे इसके किए युक्ति का निर्देश करते दै - 


समाधि के संस्कार से सम्पन्न व्युत्थान दशा मेँ बारम्बार चित्‌ के. 
साथ एेक्य का परिशौलन करने से नित्य उदित ( एकरस ) समाधि का लाभ 
होतादै॥ १९ \ 

समावेश दशा कोप्राप्त कर लेने वाका योगी, ब्युत्थित श्वस्थामें भी 
समाधि-रस के संस्कार से उन्मत्त सा श्रानन्दपूवैक घूमता हुमा, सम्पूणं 
भावराशि ( वस्तु समूह ) को शरद कालीन मेष-खण्ड के समान विलोन होते 
हए देखता ढै; श्रधिक से ्रयिक् अन्तश्ैवता का ही आश्रय लेता हश्ा, 
निमीलन-समाधि के कम से चिदेक्यका टौ विमशै करता हुश्मा, वाह्यदशा मेभ 
समाधि के साथ एक रस बना रहता है । जषा कि कमसूर्रो मे कहा है -- 


क्र ममुद्रया अन्तःस्वरूषया बहिमुंखः समाविष्टो भवति साधकः। 
तत्रादौ बाह्यात्‌ अन्तः प्रवेशः, आभ्यन्तरात्‌ बाह्यस्वह्पे प्रवेशः आवेश- 
वशात्‌ जायते; इति सबाह्याभ्यन्तरोऽयं सुद्राक्रमः ।› इति । अत्रायमथेः- 
खृष्टि स्थिति-संहृति-संबिचचक्रात्मकं क्रमं मुद्रयति, स्वाधिष्ठितम्‌ आत्मसात्‌ 
करोति येयं तुरीया चितिशक्तिः, तया क्रमयुद्रया;' अन्तरिति-पूणौ- 
हन्तास्वरूपया; "बदिखः इति, विषयेषु व्याषएरतः अपरि; (समाविष्टः 
साक्षात्क्ृतपर्शक्तिस्फारः साधकः-परमयोगी भवति । तत्र च "बह्यात्‌ः 
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१, चिद्रगन--चिदाकाश-विमशंशक्ति । चित्‌ का अर्थं शिव ओौर 
चिद्धगन का शक्तिः- 
श्वं निरन्तरचिद्म्बरारिमिका वेलयाम्ब तुलिता इयाम्बुधेः । 
त्वय्यमूक्षटिति संविदापगाः पूणेतां दधति निर्णिकेतनाः ॥' 
--कालिदासङ्ता चिद्रग नचन्द्रिका । ( व° विमश्ञं ) 
२. करमसूत्रेषु--क्रपदश्शन ( शक्तिसम्बन्धी ) के प्रतिषादक-क्रमसद्धाव, 
क्रमोद्य, क्रमस्तोत्र, क्रमकेलि, क्रमवासखना भादि मन्थो के अतिरिक्त क्रमसून्र भी 
एक ग्रन्थ था । दरष्टप--तन्त्राषोक तथा (आगमदक्ञं नविमक्ञंः--डो° कान्ति- 
ष्वन्द्र्‌ पाण्डेय कृत । ॥ 
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9 ४] 
परस्यमानात्‌ बिषयम्रामात्‌ अन्तःः-परस्यां चितिभूमौ, प्रसनक्रमेणेव 
(्रवेशः'-समावेशो भवति । (आभ्यन्तरात्‌ः चितिशक्तिस्वरूपात्‌ च 
- साक्षात्छरतात्‌ (आवेशवशात्‌ः-समावेशसामर्थ्यात्‌ एव 'वाह्यस्वरूपे- 
 इदन्तानिभौसे विषयप्रामे, बमनयुंक्त्या श्रवेशः'-चिद्रसाश्यानता- 
प्रथनात्मा समावेशो जायते । 

अन्तःस्वरूप कममुद्रा द्वारा, वदिसुंख होने पर भी साधक, समाधिस्थ 
ही रहता है । वँ पदतले बाह्य से अन्तः मेँ प्रवेश होता है तथा श्राभ्यन्तर से 
बाह्य स्वरूप में भी प्रवेश, समाधिवल से सम्पन्न टोता है--इस प्रकार यदह 
मुद्राक्रम बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर से संयुक्त होता दै ।' 
` इसका यह श्रथं टै-- 
खष्ट, स्थिति श्रौर संहारसंवित्‌ समूहरूप क्रम को जो मुद्रित करती है-- 
श्रात्मसात्‌ करती टै, वह तुरीय चिति शक्ति टी (करममुद्राः रै । इस पूर्णाहन्ता- 
स्वरूप कमसुद्रा द्वारा, विषयो मे व्यापरेत रहने पर भी जिसने पर शक्ति के विकास 
का साक्षात्कार कर छया रै बह परमयोगी हो जाता टै । श्रौर वँ बाष्य अर्थात्‌ 
निगते जाते हए विष्य समूह से, अन्तः-पराचिति भूमि मेँ म्रसन क्रमसे 
समावेश होता दहै। श्रौर ्राभ्यन्तर अर्थात्‌ साक्षात्त चितिशक्तिस्वरूप से 
समावेश के सामथ्ये से ही, इदन्तात्मक विषयसमूह मेँ वमन की युक्ति से प्रवेश- 
चिद्रस की निविड्ता का प्रसारस्वरूप समावेश सम्पन्न होता दै । 
इति (सबाह्याभ्यन्तरः अयं '"निव्योदितसमावेशात्मा; भदो" हषस्य 
वितरणात्‌ परमानन्द स्वरूपत्वात्‌ › पाशद्रा्बणात्‌, विश्वस्य अन्तः तुरीय 
सत्तायां मद्रणात्त च मुद्रात्माः क्रमः अपि सष्टयादिक्रमाभासकत्वात्‌ 
तकक्रमाभासशरूपत्वात्‌ च क्रमः इति अभिधीयते इति ।} १६ ॥ 
इदानीम्‌ अस्य समाधिलाभस्य फलमाह- 
तदा प्रकाशानन्दसारमहामन्त्रवीयात्मकपू्णाहन्तावेश्चात्‌ सदा 


सवेसगेसंहारकारिनिजसंपिदेवताचक्रेश्वरताप्रा्िभेवतीति शिवम्‌ ॥ 
नित्योदिते समाधौ लब्धे सति, श्रकाशानन्दसारा-चिदाहादेकः 
घना महती मन्त्रवीयोत्मिकाः-सबेमन्त्रजीविततमूता (पुणः पराभ 
रिकाह्पा या इयम्‌ “अहन्ता-अक्रत्रिमः स्वात्मचमत्कारः, तत्र 
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१. वमनयुक्श्या--सम्पूण विषय समह मेरे द्वारा ही, उद्धीणं हे--सूचम 
रूप से अम्तःस्थित जगत्‌ जार वाह्य रूपमे प्रकारित है--यही वमनयुक्तिहे। 

२. चमत्कारः-( क ) “चमतः भुञ्जानस्य यर्करण सरम्भः सङ्केतप्रदशंन 
स चमष्कारः' । ( द्वै° प्र० वि०) 
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“आवेशात्‌ "सदाः कालगन्यादेः चरमकलापयेन्तस्य विश्वस्य यौ सगे- 
संहासै' विचिन्नौ सरष्टप्रलयौ--तत्कारिः यत्‌ “निजं संविहेवताचक्र 
तदे्यंस्थ' श्राप्निः-आसादनं “भबति प्राकरणिकस्य परमयोगिन 
इत्यथः; (इतिः एतत्‌ सबं शिबस्वरूपमेव इति उपसंहारः--इति सङ्गतिः । 
तत्र याबत्‌ इदं किचित्‌ संवेद्यते, तस्य संवेदनमेव स्वरूपं; तस्यापि 
अन्तमुंखविमशेमयाः प्रमातारः तत्त्वम्‌ ; तेषामपि विगलितदेहादयुपाधि 
सङ्कोचाभिमाना अशेषशरीरा सदाशिवेश्वरतेब सारम्‌ ; अस्या अपि 
प्रकारोकसद्धावापादितारोषविश्वचमत्कारमयः श्रीमान्‌ महेश्वर एव 
परमाथेः; न दहि पारमार्थिकप्रकाशावेशं विना कस्यापि प्रकाशमानां 


( ख >) 'स्वार्मनि अनन्यापेन्ञे दिश्रमणम्‌ ।' एवं जुञ्जानतारूपं चमष्वं, 
तदेव करोति संरम्भे, विष्डशति न अन्यन्न अनुधावति । 

( ग `) चमदिति क्रियाविशेषणम्‌, अखण्ड एवं वा शब्दो निर्विघ्ा- 
स्वादनचत्तिः । 

( घ ) चमदिति वा आन्तरस्पन्दान्दोखनोदितपरामरंमयज्ष्दनाभ्य्ा- 
चुकरणम्‌ ! 

( ड ) काव्यनाव्यरसादावपि भाविचित्तन्रश्यन्तरोद्यनियमामकविध्नरहित 
एव आस्वादो रसनात्मा चमस्कार इति उक्तमन्यत्र । 

--ई० प्र° वि० वि०, २ क्रियाधिकार, वि० ४ प° २५१ 

(्वसु अदने" इस धातु से चमत्‌ शाञ्द्‌ की निष्पत्ति होती है । काव्य जथवा 
गीतादि के रस एवं आत्मानन्द के निर्विघ्न रूप से उपभोग ( ास्वादन्‌ ) 
दवारा जनित संरम्म~-उस्साह या क्िरश्चारनादि सङ्केतप्रदशेन को चमस्कार 
कहते ह । आत्मानन्द की अनुभूति फे पमं यह अन्य से निरपेते स्वाद्मा 
मे विश्रान्ति मान्रहै भौर. काव्यरस की अनुभूति के पक्त म “वृ्यन्तर के 
उदयरूप विषघ्न से रहित पकमात्र प्रासङ्गिकं रस की चवेणा या रसनास्मक्‌ 
ञस्वाद्‌, चमत्कार कहा जाता है । इसको आचायं अभिनवगुक्ठ ने नाव्यशाञ्ज 
की टीका भभिनवभारती ( नाव्यशाख् ६।५।२६ >) मेँ “भा समन्तात्‌ साधारणी- 
भावेन निर्विध्नप्रतिपत्तिवल्लान्मनसा इन्दियान्तरविध्नसम्भावनाश्चन्येन स्वाद्‌- 
यन्ति स्वपरविवेकशून्यस्वादचमष्कारपरवशा `" ` “हस रूप मँ स्पष्ट क्रिया हे । 

'विस्मयो योगभूमिकाः" ॥ १२।१ उ०:- 

शिव सूत्र के इस सृत्र की टीका भी द्रष्टव्य हे । 

१. कारान्नि--निच्रृत्ति करा के अन्तर्गत काराभ्चिभ्ुवनेश्च नासक रुद्‌ । 
ह्माण्ड काह के अन्दर सब से नीचे इनका निवास है । 
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घटते-स च परमेश्वरः स्वातन्तयसारत्वात आ दिक्षान्तामौयीयशब्द- 
राशिपरामशचमयत्वेनैव एतत्स्वीक्ृतसमस्तवौ च्यवाचकमयारोषजगदौन- 
न्दसद्धावापादनात्‌ परं परिपूणेत्वात्‌ सवोकाह्शून्यतया आनन्दभ्रसर- 
निभेरः; अत एव अुत्तराकुलस्वरूपात्‌ अकारात्‌ रभ्य शक्तिस्फार- 
रूपहकंलाप्यन्तं यत्‌ विश्वं प्रहतं, क्षकारस्य प्रसरशमनषूपत्वात्‌ ; तत्‌ 
अकारहकाराभ्यामेव सम्पुटीकारयुक्त्या प्रव्याहारन्यायेन अन्तः स्वीकृतं 
सत्‌ अविभागवेदनात्मकविन्दुरूपतया स्फुरितम्‌ अनुत्तर एव विश्राम्यति; 
इति शब्दराशिस्वहप एव अयम्‌ अछतको वरिमशेः । यथोक्तम्‌ 


. ` श्रकार्शंस्यात्मविश्रान्तिरहम्भावो हि कीतिंतः। 

उक्ता च सैव विश्रान्तिः सवौपेक्षानिरोधतः ॥ 
०. 

स्वातन्ञ्यमथ कठत्वं मुख्यमीश्वरतापि च ॥ 


इस प्रकार यह नित्योदित--बाह्याभ्यन्तरसमावेश, ( १ ) भदः अर्थात्‌ 
हषं के वितरण करने से परमानन्दस्वरूप ठोने, (२ ) पाशो को नष्ट करने तथा 
(३) विश्च को अन्तः तुरीय सत्तामें सुद्रित करनेके कारण सुद्रात्मा ओर 
खष्टथादि क्रम का श्राभासक होने के कारण तथा क्रमाभासस्वरूप होने से क्रमः 
केनामसे कह] जाता दै ॥ १९॥ . 


"+ -- ----- 





9. अमायीय शब्द्राशि- द° भूमिका । 

२, वाख्यवाचकमय---षडध्वविस्तार रूप, नाचङ-मन्त्र, वणं जओौर पदाध्वा, 
वाच्य-करा, तशव, ओर्‌ भुवनाध्वा । 

२. जगदानन्द्‌- अनुत्तर या शिवता क विकास के लिए प्राणोचार के 
कं सोपान हँ, उनमें पहले ( ¶ ) निरानन्द, पश्चात्‌ ( २ ) परानन्द्‌ तदनन्तर 
(३) बह्मानन्द्‌ (८४) महानन्द्‌ ( ५ ) चिदानन्द्‌ ओर जगदानन्द्‌-यषी 
विकास क्रम दै । शिव की सर्वमयता ही जगदानन्द्‌ हे ओर उन्तार्णता या 
मात्‌-मान-मेयारमक उपाधिहीनता चिदानन्द्‌ है । द्रष्टन्य-तन्त्रालोक, आ० ५ 
छोक ४४-५२ । 

४. अलुत्तराङ्गटस्वरूपात्‌-- अनुत्तर गौर छल ये परमरिव के नामान्तर 
हैःये अ वर्णके भी पर्याय है। 

५. करा-वण--"अकारादिन्तपर्यं 

अकारादिक्तपयम्ताः कङास्ताः शब्दकारणम्‌ 1 
मातरः शक्तयो देभ्यो रश्मयश्च कलाः स्मृताः ॥ २०-२५ 
--शिवसूत्रवातिक, प्रथम प्रकारः 
९ द° जजडमातृषिद्धि, श्ो० २२, २३ । 
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द्रव इस समाधिलाभ का फल वताते टै- 


४ 
तव प्रकराशानन्दसार महामन्त्रवौर्यात्मक पूणं अहन्ता के साथ शरभेद होने 
से सदा सव प्रकारकी सखष्टिश्चनौर ल्य करने वारी अपनी संवित्‌ शर्तिथो पर 
म्रभुत्व स्थापित हो जाता दै; इति शिचम्‌ ॥ २० ॥ ।ओ 


नित्य उदित समाधि के उपलब्ध हो जाने पर, चिदानन्दवनः, सबं मन्त्रा कौ 
गराणरूप, पराभध्रिका श्रहन्ता शर्थात्‌ श्क्रत्रिम स्वात्मचनत्कार से ( योगी ) 
श्रभिन्न हो जाता दै। ओर तब कालाग्नि से लेकर शान्त्यतीता ( चरम कला ) 
पर्यन्त विश्व के विचित्र खष्टि गौर प्रक्य करनेवाली संवित्‌ शक्तियो का रेश्वयं 
भस्तुत परमयोगी को प्राप्त होता दै । यह सब शिव स्वरूप हौ दै यह उपहार 
टे । इस प्रकार सूत्रगत शब्द्‌ की संगति समक्षनी चादिए । इस संसारम जो 
कुछ संवेय है चह संवेदन स्वरूप ही है श्रौर उसके भी तत्त्वं रै अन्तु 
विमशमय प्रमातृगण । जिसमें देहादि उपाधि रूप संकोच का अभिमान नष्टहो 
गया दे एेसी समस्त शरीरो में व्याप्त सदाशिवेश्वरता ही, उन प्रमाताद्कामी 
सार दै) ओर इसकाभी सारया परमाथे दे प्रकाशके साय समग्र विश्वको 
एकता सम्पादन रूप चमत्कार से पूरण श्रीमान्‌ मदेश्वर ! पारमाशिक अकाशाकेशः 
के विना कुछ भी प्रकाशित नहीं दहोता। बह पररंश्ररः स्वाटन्त्यसार हट से 
छ" से लेकर श्षः पर्यन्त श्रमायिक शब्द्राषि ॐ रामं से पृं होने कै 
कारण ही तथा इसके द्वारा स्वीकृत समस्त वाच्यो ऋौर वाचकौ र ` -श्यरेष 
जगत्‌ रूप निजानन्द्‌ के सद्भाव की सम्पत्तिसे परिपणे, समस्त श्ाकारक्षारो तसे 
शल्य तथा श्रानन्द के पसरसे स्थः भरित टै) न एव श्रजुत्तर ओर 
श्रकुठह्प अकार से लेकर शक्ति-विस्तारात्सक हः कंका { वणं ) पयेन्त जो 
विश्व फला हृ है क्षः तो प्रसार की समाति का सूचक >-उस शरक: गौर 
हकार से सम्पुटित या प्रत्यादारन्याय से उन दोनो क आन्ध्र स्वत विश्व, 
अभिन्न वेदनात्मक बिन्दुरूप से स्फुरित दोकर श्रजुर्र पदम दी छीन होता 
हे। इस प्रकार यह स्वाभाविक विमर्शं शब्दरातति स्वप ही है। जेसाकति 
कटा दै- 


प्रकाश अर्थात्‌ नील, खख श्रादि की ्रात्मा में वश्नान्ति या क्य को अहम्भाव 
था पराहन्तापरामशं कहा गया है; समस्त श्मपेक्षाश्नो के निरश्द होने पर 
वही.-विश्रान्ति ( वृति ), स्वातन्त्र्य, सुख्यकतृत्व आर रेश्वय के नाम से कटौ 
जाती दहं । | 
इति । एवैव च अहन्ता सर्वेमन्त्राणाम्‌ उद्यविश्रान्तिस्थान्बात्‌ 
एतद्रलेनैव च तत्तद््थक्रियाकारित्वात्‌ महती वीयेभूमिः। तदुक्तम्‌ 
[1 
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तदाक्रम्य बलं मन्त्रा | इत्यादि 
त एते शिबधर्मिणः ॥ 


इत्यन्तं श्रीस्पन्दे । शिवसूतरेषु अपि 
महाहदानुसन्धानान्मन्नवीयोनुभवः,' ( १ ०, २२ सु० ) 

इति ¦ तदत्र महामन्त्रवीयोस्मिकायां पणोहन्तायाम्‌ 'आवेशो'- 
देहप्राणादिनिमलनात्‌ तत्पदावाप्त्यवरष्टम्मेन देहादीनां नीलादीनामपि 
तद्रसाप्लावनेन तन्मयीकरणम्‌ । तथा हि देहस्ुखनीलादि यत्‌ किञ्चित्‌ 
प्रथते, अध्यबतीयते, स्मयते, सङ्कल्प्यते बा तत्र॒ सबेत्रेव भगवती 
चितिशक्तिमयी प्रथा भित्तिभूतेव स्फ़रति;ः-तदस्फुर्णे कस्यापि 
अस्फुरणात्‌ इति उक्तत्वात्‌ । केवलं तथा स्फरन्त्यपि सा, तन्मायाशक्त्या 
अवभासितदेहनीलाद्यपरागदत्ताभिमानवशात्‌ भिन्नभिन्नस्वभावा इव 
भान्ती ज्ञानसङ्कल्पाध्यवसायादिरूपतया मायाप्रमादरमिः अभिमन्यते 
बस्तुतस्तु एकव असो चितिशक्तिः । यथोक्तम्‌ 


या चेषा प्रतिभा तत्ततपदाथक्र मषूषिता । 
 अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स महेधरः॥ इति | 


तथा- 
मायौशक्त्या विभोः सेव भिन्नसंवे्यगोचरा । 
कथिता ज्ञानसङ्कल्पाध्यवसायादिनामभिः ॥ इति । 


एवम्‌ एषा सबेदशासु एकंव चितिशक्तिः विजम्भमाणा यदि तदन 
भरवेश-तदवष्टम्भयुक्त्या समासाद्यते, तत्‌ तदावेशात्‌- पूर्वोक्तयुक्त्या 
करणोन्मी ननिमीलनक्रमेण सबंस्य रबेमयत्वात्‌ तत्तत्संहारादो अपि 
सदा सवेसगसंहारकारि' खत्‌'सहजसवित्तिदेवताचक्रम्‌--'अमायीयान्त- 


--- - ~ -- ~ - 





१, दष्टव्य-पर० ३९ टि० २। 

द. तत्रव सभ्प्रटीयन्ते शान्लंख्पा निरञ्जन; सह्‌।राधकचित्तन सेन ते 
निवधर्मिणः--स्पन्दनकारिका, २, नि० २) 

३. महाहद्- परा भहारिफा संवित्‌, इच्वृशकतिप्रञुख २ गट प्रमेय 
पयन्त व्श्व-रचना करती हु खेचरीचक्र ( समूह ) आदि शक्तियों ॐ प्रवाह 
के भवतं करव, स्वच्छता, अनाृतस्व ओर गंभीरता इन समान धर्मो के कारण 
महाहद्‌ या अगाध जलाक्ञय कटी जानी ठै । ० शिवसूत्रविमद्विनी प्र० ४७। 

४. इईंश्वरप्रष्यसिक्ञा, ज्ञानाधिकार, आा० ७, श्छो० १। 

+. ५ ० ५ छो० १८। 
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मंहिष्करणमरीचिपुञ्धः, तत्र ईखरता साश्रयं परभेरवार्मता, त्प्रापिः 
भवति परमयोगिनः । यथोक्तप्‌- | 
यदौ त्वेकत्र संरूटस्तदा तस्य लयोद्धबौ । 
नियच्छन्मोक्तरतासेति ततश्चक्रेश्वरो भवेत्‌ ॥ इति । 
अच्र एकत्र इति । 


एकन्रारोपयेत्‌ सवम्‌ | इति । 
चित्सामान्यस्पन्दभूः उन्मेषार्मा व्याख्यातव्या । तस्य इति अनेन 
पुयष्टकेन संरुद्ध | इति । 


उपक्रान्तं पुयंष्टकम्‌ एव परामृष्टञ्यम्‌ ; न तु यथा बिवर णछ्तः “एकत्र 
सुच्मे स्थूले शरीरे वा" इति व्याक्ृतवन्तः। | 

यही अहन्ता समस्त मर्न््रो के उदय ओौर विश्रान्ति का स्थान है; इसके 
बल से ही भिन्न भिन्न प्रयोजनों की सिद्धि होती है अतः इसे महती वीयभूमि 
कहा गया है । जसा कि स्पन्दशाच मे कटा टै-- 

उस निरावरण चिद्रूप बल को श्रधिष्टित करके मन्त्र, सचैक्ञत्व रादि सायः 
से युक्त होकर ( अनुप्रहादि स्वाधिक्रार मेँ प्रवृत्त होते दँ जैसे देहधारिया में 
इन्दियोँ ) ।' | | 

( ओरौर अधिकार निक्त होने पर साधक के चित्त के साथ. माया-कालुष्य 
से रदित एवं शान्त होकर उसी शाक्तवल में लीनो जाते ) इस लिए वे 
मन्त्र शिवात्मक हीदं । चिव सूत्रा में मी- 

महाहद अर्थात्‌ पराशक्ति के तादात्म्य विमशं दारा मन्त्रवीयं का अल॒भव 
होता टै ।' एेसा कहा रै । 

यँ महामन्त्रवीर्य रूप पर्णाीहन्ता मेँ राते से तात्पयं दै-देह-पाण आदि 
के निमजन ( विख्य ) से पराहन्ता पद्‌ की प्रापि द्वारा, देहादिका एवं नीलादिर्को 
काभी उस रसम इबने से तन्मयीकरण । असे--दैट, खख, नीक आदि जो 
्रान्तर या बाह्य विषय प्रकाशित होता >, ( बुद्धि क द्वारा ) निशिते किया जाता 
है, ( मन के द्वारा ) स्तिया संकल्प का विषय बनता ट वँ सवत्र भगवती 





१. स्पन्दकारिका, निष्यन्द्‌ ३ सं° ५१। 
२. प्रबुद्धः सवदा तिष्ठेउक्ानेनाखोच्य गोचरम्‌ । 

एकत्रारो पयेत्‌ स्वं ततोऽन्येन न पीड्यते ॥ स्पन्द्‌ $४ निं० ३ । 
३. तन्माच्नोदयङूपेण मनोऽहंबुद्धिवततिना । 

पुय्टकेन संरढधस्तदुस्थं भरस्ययोद्धवम्‌ ॥ स्पन्द्‌ ०, ७९, नि० ३॥ 
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चितिशक्तिमयी ख्याति दी आधार भूमि बन कर स्फुरित होती है । शओ्रौर यदि 
वह स्फुरितनदहोतो क्रिंसीकीभी स्फुरणा सम्भव नहीं--यह कटा गया टै । 
केवल भित्ति रूपसे स्फुरित दोती हुई वह चितिं शक्ति, अपनी माया द्वारा 
अवभासित देह-नीलादि विष्यो के उपराग ( तादात्म्य ) से जनित अभिमान 
के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव वारी सी प्रतीत होती हे । द्मोर मायाप्रमात्रगण 
( जीव ) उस एक शक्ति को ही यह ज्ञान है, सङ्कल्प है, निश्चय हैः श्रादि भिन्न 
भिन्न र्पो मेँ मानने लगते देँ वास्तवमें तो यह चिति शक्ति एकटीहे। 
जेसा करि कहा टै--भिन्न भिन्न पदार्थो के, दैश-काल-परिपारी रूप क्रमते 
उपरक्त, ( सव वस्तुरश्रो की स्वप्रकाश रूप) जो यह परिच्छन्न प्रतिभा है, 
पारमार्थिक रूप में प्रकाशमात्र होने के कारण वही श्रकम, श्रनन्त, महेश्वर श्रथवा 
देश-काल ओर स्वरूपगत परिच्छेदो से रहित चिद्रूप प्रमाता ही टै ।' 


प्रौर “विभु की माया शक्ति द्वारा भिन्न भिन्न बाह्य ओर श्राभ्यन्तर चस्तु- 
समूह का विश्रान्ति-स्थान, वही प्रत्यवमशांत्मक परावाक्‌ रूप चिति, ज्ञान, सङकलप, 
्रध्यवसाय, स्मरति श्रौर संशय के नाम खे कही गई दे ।' 


इस प्रकार सव दशाश्रो मे फैली हृहै एक ही चिति शक्ति, यदि उसमें ्रवेश 
श्रौर स्थिरता युक्तिसे प्राप्त करली जातीदै तो उस्म समाहित दने से 
पूर्वोक्त युक्ति के अनुसार बाह्य एवं श्न्तःकरणो के उन्मीलन एवं निमीकन क्रम से 
सव वस्तु्रो के सच॑मय होने के कारण उस उस वस्तु के संहारादिमें भी सदा 
सवं ख॒ष्टि रौर संहार करने बाला जो श्मायीय अ्राभ्यन्तर रौर बाह्यमरीचि 
( शक्ति ) पुज टै, उसमें अभुत्व स्थापित हो जाता है श्र्थात्‌ परमयोगी को 
परभ रवरूपता प्राप्त हो जाती दै । जेसा करि कदा है -- 

“जव योगी चिति शक्तिम ही अपने चित्त कोखीन कर देता दै तव खंख- 
दुःखादि संवेदना के य्य श्रौर उद्य करो नियन्त्रित करता ह्या भोक्तृत्व पद को 
प्राप्त करके सर्वाधिपति बन जाता दे ।' 


इसमे (एकत्र' शब्द की-- सब कु एकत्र आरोपित करे इसके श्रनुसार, 
“उन्मषात्मक चित्सामान्यस्पन्दभूमि' एेसी व्याख्या करनी चाहिए । तस्य" शब्द्‌ 
की--ृयेष्टक से बधा हुश्मा-रस कारिका मेँ कहे गये पूर्य्टक को ग्रहण करना 
चाहिए ! विवरणकार भह कल्लर ने--“एकत्र अर्थात्‌ सृच्म या स्थूल शरीर मेः 
ेसी व्याख्या की है यह टीक नहीं । 
स्तुतं च मया 
'स्वतन्त्रश्चितिचक्राणां चक्रवर्ती महेश्वरः । 
संवित्तिदेबताचक्रजुष्टः कोऽपि जयत्यसौ ।॥ 
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इति । इतिशब्द उपसंहारे, यत्‌ एतावत्‌ उक्तप्रकरणशरीरं तत्‌ सवं 
'शिवम्‌ः-शिवप्रापिहे तुत्वात्‌ , शिवात्‌ प्रस्रतत्वात्‌ शिवस्षरूपाभिन्नत्वा्च 
शिबमयमेव इति शिवम्‌ ॥ 

देहप्राणसुखादिभिः प्रतिकलं संरुभ्यमानो जनः, 

पूणोनन्दघनामिमां न चिनुते माद्रीं स्वां चितिम्‌ । 
मध्येबोधसुधान्धि विश्मभितस्तत्फेनपिण्डोपमं, 
यः पश्येदु पदे शतस्त॒ कथितः साक्षात्स एकः शिवः ॥ 
येषां वृत्तः शाङ्करः शक्तिपातो येऽनभ्यासात्तीदणयुक्तिष्वयोग्याः । ` 
शक्ता ज्ञातु नेश्वरम्रत्यभिन्ञायुक्तस्तेषामेष तत्त्वोपदेशः। 

मेने भी एक स्तुति मेँ कटा दै :- 

शन्तः श्रौर बाह्य करणो की अधिष्ठात्री संवित्‌ शक्तियो के समुदाय से 
सेवित, चितिमण्डल का चक्रवर्तीं सम्राट्‌ , स्वतन्त्र कोद मदेश्वर, सर्वोत्कृष्ट रूप 
से वतेमान हे ।' 

ति" शब्द उपसंहार का बोधक द, जो कुछ इस ग्रन्थमें कटा गया दै 
सब शिव है-- क्योकि इससे शिव की प्राप्ति होती है, यह शिव से ही उत्पन्न है, 
शिवस्वरप से अभिन्न टै अथ च शिवमय ही टै । इति शिवम्‌ । 

स्वप्न, जागरण शरीर निद्रादि कला्रोमें देह, प्राण ओौर सुखादि दारा 
बोधा जाता हुश्मा मनुष्य, पूर्णानन्दघन पनी इस माहेश्वरी चिति को नदीं 
पह चानता । ज्ञानात्मक अरत-ससुद्र के बीच, चारो श्रोर फेनपिण्ड के समान 
फेले हृए इस विश्व को जो देखे वह साक्षात्‌ अद्वितीय शिव दहै-- यदह उपदेश दारा 
सृचित क्रिया गया ।' 

“जिनके न्द्र भगवान्‌ शङ्कर की श्नुग्रह-शक्ति का अवतरण दहो गया दहै, 
जो श्रनभ्यासवश तीद्ण तकँ को नहीं समज्न सकते तथा दश्वरप्रत्यभिन्ञा को जानने 
मे असमथ र उनके लिए यह तत्त्वोपदैश दै 7 

समाप्तमिदं प्रव्यभिज्ञाह्ृदयम्‌ ॥ 
करतिस्तत्रभवन्महामादेश्वराचायेवयेश्रीमद्भिनवगुप्तपादपद्मो पजीविनः 
श्रीमतो राजानकन्तेमराजाचायेस्य । शुभमस्तु ॥ 
यह प्रत्यभिज्ञाहदय समाप्त हुमा ॥ 

माननीय महामादेश्वर आचायंवयं श्रीमान्‌ अभिनवगुप्त के पादपद्नोपजीवी 

शिष्य श्रीमान्‌ राजानक क्ेमराजाचायं की यह कृति है ॥ 


शुभदो ॥ 


-न्क्स० 
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परिशिष्ट 


पटूत्रित्तखसन्दोहः 


यदयमनुत्तरमूतिं निजेच्छयाऽखिलमिदं जगत्छष्टुम्‌ | 
पस्पन्दे स स्पन्दः प्रथमः शिबतक्छमुच्यते तञ्ज्ैः | १॥ 
इच्छा सैव स्वच्छा सन्ततसमवायिनी सती शक्तिः | 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजनिलीनस्य ॥ २॥ 
स्वेच्छाशक्त्यद्रीणं जगदात्माहन्तया समाच्छाद्य । 
निवसन्‌ स एव निखिलानुप्रहनिरतः सदाशिबोऽभिदहितः ॥ ३ ॥ 
विन पश्चात्पश्यञ्निदन्तया निखिलमीश्वरो जातः। 
सा भवति शुद्धबिद्या येदन्ताहन्तयोरभेदमतिः।! £ ॥ 
माया विभेदबुद्धि्निजांशजातेषु निखिलजीवेषु । 
नित्यं तस्य निरङ्कशविभवं वेलेव वारिधि रुन्धे ।॥ ५॥ 
स तया परिभितमूतिः सङ्कचितसमस्तशक्तिरेष पुमान्‌ । 
रविरिव सन्ध्यारक्तः संहृतशक्तिः स्वभासनेऽप्यपटुः !! £ ॥ 


१ काश्मीर संस्कृत मन्थावटी मे राजानक आनन्द क विवरण के साथ 
जक्तातकतंक षटत्रिशत्तरवसन्द्रोह छपा है । सम्भवतः विवरणकार को भी इन 
आर्याओं के रचयिता का ज्ञान नहींथा) इसीलिए वे छिखते ईै-कश्चिन्म- 
हामाहेश्वरः परसेश्दक्तिपाताचुग्रहीतः तरवक्रमग्रक्रियां आयांभिरेकविक्ञव्या 
सञुपनिववन्ध' । वस्तुतः ये आर्यायं अद्तानन्द्‌ योगी $ “सौभाग्यञ्ुभगोद्यः 
नामक मन्थ से टी गह होगी । कालान्तर मेँ प्रतिलिपिकार की भूरूसे 
रेखक का नाम दृटः गया होगा ओर छत्तीस तचो का निर्दंश होने के कारण 
'पटत्रिरात्तश्वसन्दःहः यह आख्या प्रचलति हो गदं होगी । योगिनीहृद्यः 
के मन्त्रसञ्धत-निखूपण नामक प्रकरण के तेतीसवं शोक की दीपिकाः 
टीका सें अग्रृतानन्द ने स्पष्ट लिखा है--^्तच्वानां लक्तणानि मयेव सौभाग्य- 
सुभगोदये निरूपितानि । इसके अनन्तर सामान्य पाठान्तरो के साथ वहीं 
ये आर्याय उदृष्टत ह । इसके पूवं 'मन्त्रसङ्केत निरूपण के अन्तगंत सत्रहवें 
कोक की दीपिका मँ अन्य पचीस आर्याय भी उद्धत मिरूती है, वहाँ भी 
दीपिकाकारने छवा है--“जयमेवार्थो मया सौभाग्यसुभगोदये प्रपञ्चितः ।' 
इससे स्पष्ट है किं सोभाग्यसुभगोद्य विस्तृत अन्थ था, ये इक्ीस कारिकायं 
ठसी का छं मात्रै । 





प्रत्यभिज्ञाष्टदयम्‌ 


सम्पूणेकचेताद्या बह्वयः सन्त्यस्य शक्तयस्तस्य । 
सङ्कोचास्सङ्कुचिताः कलादिरूपेण _ रूढयन्त्येनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तत्सवेक्ठेता सा सङ्कुचिता कतिपयाथमात्रपरा । 
किच्वित्कततोरममं कलयन्ती की्येते कला नाम।॥८॥ 
सवेज्ञताऽस्य शक्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । 

विये भ भ 
ज्ञानसुत्पादयन्ती ति निगद्यते वबुधेरायेः। ६ ॥ 
निस्यपरिपूणतपिः शक्तिस्तस्येव परिमिता तु सती । 
भोगेषु रञ्जयन्ती सततममुं रागतक्छतां याता ।। १० ॥ 
सा नित्यताऽस्य शक्तिनिकृष्य निधनोदयप्रदानेन्‌ । 
नियतपरिच्छेदकरी क्लप्ा ` स्यात्कालतक्छशूपेण । ११॥ 
याऽस्य स्वतन्त्रताख्या शक्तिः सङ्कोचशालिनी सेव । 
कृत्याज्ृव्येष्वशं नियतममुं नियमयन्त्यभून्नियतिः ॥ १२॥ 
इच्छादित्रिसमष्टिः शक्तिः शान्ताऽस्य सं कुचद्रपा । 
सङ्कलितेच्छाद्चात्मक-पत्छादिकरःम्यरूपिणी तु सती ॥ १३॥ 
बुद्धयादिसासरस्य-स्वरूपचित्तारिमिक्रा मता प्रकृतिः । 
इच्छाऽस्य रलाख्पाऽ ङ्क नि सीददहम्प्रतीतिकरी || १५ | 
ज्ञानमपि सच्टन्या निणयधाघस्य कारणं बुद्धिः । 
तस्य क्रिया तसोसय-मूतिमेन उच्यते विकल्पकरी !। ६५॥ 
वामादिपञ्चभेद्‌ः स एव सङ्कचितविप्रहो देवः 
ल्ानक्रिथोपरारप्राधान्याद्विविघतिषयहूपोऽभूत्‌ ॥ १६॥ 
रत्र चश्ुः स्परशन-जिह्ा-त्रणानि बोधक्रणानि । 
शब्द्स्पशां रूपं रसगन्धौ चेति भूतसृदमाणि ॥ १७॥ 
अयमेवातिनिृष्टो जातो भूतात्मनापि भूतेशः । 
गगनमनिलश्च॒ तेजः सलिलं भूमिश्च पच्चभूतानि ॥ १८ ॥ 
्रोत्रादिकरणवेद्याः शब्दादयास्तानि वेद कान्येषाम्‌ | 


 बचनकरी बागासीत्‌ पाणिः स्यात्करणभूत आदाने ॥ १६ ॥ 


गमन-विसगोनन्दत्रितये पादादिकं करणम्‌ | 
गन्धवती भूमिः स्यादापः सांसिद्धिकद्रवास्तेजः ।॥ २० ॥ 
उष्णस्पशेमरूपस्पर्शो वायुरम्बर सशब्दम्‌ । 
पटत्रिशत्तत््वमयं बन्दे कौलं कुलातिगं शम्भुम्‌ ॥ २१॥ 
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